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प्रकाशकीय वक्तव्य 


राजस्थान एवं गुजरात, मालवा आदि प्रदेशों में प्राचीन हस्तलिखित 
sà विखरे हुए एवं जीणे-शीणं दशा में जो संग्रह प्राप्त होते हैं. उनमें 
संस्कृत, प्राकृत, अप्र श एवं प्राचीन राजस्थानी-गुजराती भाषा में रचित छोटी- 
बड़ी ऐसी सेकड़ों ही साहित्यिक कृतियां उपलब्ध होती हैँ जो अभी तक आय 
अज्ञात और अप्रकाशित हैं । विद्वानों का लक्ष्य प्रायः अभी तक उन्हीं सुप्रसिद्ध 
और सुज्ञात ग्रन्थों के अन्वेषण एवं संशोधन की तरफ रहा है जो यत्न तत्र 
यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध होते हैं । ग्रन्थों के सम्पादन और प्रकाशन के विषय सें 
भी प्रायः यही प्रथा चली आ रही दै सुप्रसिद्ध और सुज्ञात ग्रन्थों के सिवाय छोटी 
और प्रकीर्ण रचनाओं:के विषय में विद्वानों का विशेष लक्ष्य नहीं जाता है और 
इसीलिये अभी तक ऐसी रचनाओं के सम्पादन और प्रकाशन का मुख्य प्रयत्न 
प्रायः नहीं सा हुआ है । हमारे प्राचीन इतिहास एवं सांस्कृतिक सामग्री की दृष्टि 
से इन फुटकर रचनाओं में जो ज्ञातव्य छिपे पड़े हें उनकी तरफ हमारा ध्यान 
.बिल्कुल नहीं गया है, ऐसा कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 


राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषश मन्दिर का कार्य प्रारम्भ करते समय हमारा 

CS कीणे ३ 3 ० ७ ७ 
लक्ष्य इस प्रकार के प्रकीणे साहित्य का अन्वेषण, संग्रह, संरक्षण, संशोधन, 
सम्पादन एवं प्रकाशन आदि करने का रहा है और तदनुसार राजस्थान पुरातन 
प्रन्थमाला द्वारा ऐसी अनेकानेक साहित्यिक रचनाओं को सुयोग्य विद्वानों द्वारा 
शोधित और सम्पादित करा कर प्रकाश में लाने का आयोजन हमने किया है । 


संस्कृत साहित्य में नाटकों का विशेष महत्त्व हे । श्रव्य काव्य परम्परा में 

विद्वानों ने नाटकों के अनेक भेदों का वणेन किया है । मध्यकाल में राजाओं 
अर उनके सभासदों के प्रीत्यर्थ भी नाटक लिखे गये हैं जिनमें बहुत से अज्ञात 
ओर अप्रसिद्ध हैं। “करोकुतूहल” ऐसा ही एक लघु-नाटक है जो महाकवि 
भोलानाथ द्वारा जयपुर के महाराजा प्रतापसिंहजी के गुरु और प्रमुख परामश- 
दाता महाराजा श्री सदाशिव के प्रीत्यर्थ निर्मित है । यद्यपि इसका प्रारम्भ प्राचीन 
mela ढङ्ग से ही होता है किन्तु आगे एक आख्यायिका में पर्यवसान हो जाने 
से इसमें नाट्यशास्त्र के पूरे aa का निर्वाह नहीं हुआ है फिर भी एक 
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राजस्थानी कवि की सरल संस्कृत में रचना होने के कारण हम इस नाटक को 
राजस्थान पुरातन प्रन्थमाला के पुष्प रूप में प्रकाशित कर रहे हैं । एतद्विषयक 
विशेष ज्ञातव्य के लिये सम्पादकीय भूमिका देखनी चाहिये | 

महाकवि भोलानाथ ने संस्कृत और हिन्दी में अनेक ग्रन्थ लिखे हैं जिनमें 
अब तक कोई भी प्रकाशित नहीं हुआ हे और इस दृष्टि से यह काब अभी तक : 
अज्ञात एबं अप्रसिद्ध है | हमारे प्रवर सहकारी श्री गोपाल नारायण बहुरा ने 
“कणंकुतृहृल” की शोधित, सम्पादित एबं सग्बन्द्ध सन्दर्भो से युक्त प्रति तैयार 
करके जव हमें दिखलाई तो हमने उपयोगी जान कर इसे प्रकाशनार्थ चुन लिया। 
masa एवं तत्सम्बन्धी ऐतिहासिक टिप्पणियाँ का निर्माण परिश्रम एवं 
गम्भीर अध्ययन के साथ किया गया है जिससे सम्पादक की साहित्यिक एवं 
शोध विषयक अभिरुचि का भली भांति पता चलता है और इस दृष्टि से यह 
कृति अधिक उपयोगी और वोधगम्य हो गई है । कवि की एक दूसरी लघु 
संस्कृत रचना “श्रीकृष्णल्लीलामृतम्‌? को भी जिसमें श्रीमद्भागवत के आधार 
पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं का वणेन किया गया है, इसके साथ ही 
लगा दिया गया है । आशा है अधिकारी पाठकगण लाभ उठावेंगे । 


१, ज्येष्ठ, १८७६ शकाब्द्‌ मुनिजिनविजय 
२२, मई, १६४७ ख्रिस्ताव्द्‌ सम्मान्य सञ्चालक, 
राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर, जयपुर | 
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राजस्थान पुरातच्वान्वेषण मन्दिर 


: . राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्थापित 
राजस्थानमें प्राचीन साहित्यके संग्रह, संरक्षण, संशोधन 
ओर प्रकाशन कार्यका महत्‌ प्रतिष्ठान 


* 


राजस्थानका पुत्रिशाल प्रदेश, श्रनेकानेक शताव्दियोंसे भारतका एक हृदयस्त्ररूप स्थान 
बना हुआ होनेसे विभिन्न जनपदीय संस्कृतियों का यह एक केन्द्रीय एवं समन्वय भूमि सा संस्थान 
बना gar है | प्राचीनतम थादिकालीन वनवासी भिल्लादि जातियों के साथ, इतिहासयुगीन आये 
जाति के मिन्न भिन्न जनसमूहों का यह प्रिय प्रदेश बना हुआ है । वेदिक, जेन, बौ, da, 
मागवत. एवं शाक्त श्रादि नाना प्रकारके धार्मिक तथा दार्शनिक संप्रदार्योके अनुयायी जनोंका 
यहां स्वस्थ श्रौर पहिष्णुतापूरय सन्निवेश हुआ है | कालक्रमानुसार मौर्य, शक, क्षत्रप, गुप्त, हण 
प्रतिहार, गुहिलोत, परमार, चालुक्य, चाहमान, राष्ट्रकूट श्रादि मिन्न-मिन्न राजवंशोंकी राज्यसत्ताएँ 
इस प्रदेश में स्थापित होती गई भौर उनके शासनकाल में यहांकी जनसंस्क्ृति और राष्ट्रसम्पत्ति 
यथेष्ठ रूपमें विकसित थर समुन्नत बनती रही | लोगों की सुख समृद्धिके साथ विद्यात्रानोंकी 
विद्योपासना सौ वैसी ही प्रगतिशील बनी रही, जिअके परिणाम्में, समयाठुसार, संस्कृत, परा त, 
अपअंश और देश्य माषाधोंमें असंख्य प्रन्योंकी रचनारूप साहित्यिक समृद्धि मी इस प्रदेशमें 
विपुल प्रमाणमें निर्मित होती गई | 


इस प्रदेशमें रहने वाली जनताका सांस्कृतिक श्रौर श्राध्यात्मिक अवुराग अद्भुत रहा है, 


और इसके कारण राजस्थानके गवि-गांवमें आज मौ नाना प्रकारके पुरातन देवस्थानों और धर्म- 


स्थानोंका गोखोत्पादक श्रस्तित्त हमें दृष्टिगोचर हो रहा है | राजस्थानीय जनताके इस प्रकारके 
उत्तम सांस्कृतिक-श्राध्यात्मिक FR कारण विद्योपासक वर्गद्वारा स्थान-स्थान पर विद्यामठों, 
उपाश्रयों, maai भीर देवमन्दिरेमि बाङ्भयापमक साहित्यके संग्रहरूप ज्ञानमएडार-सरखतीमंडार 
भी यथेष्ट पारमाणमें स्थापित थे । ऐतिहासिक उल्लेखोंके आधारे ज्ञात होता है कि राजस्थानके 
अनेकानेक प्राचीन गगर जेसे-आघाट, मित्नमाल, जाबालिपुर, सतर, सिरोही, बाहडमेर, नागौर, 
मेड़ता, जैसलमेर, सोजत, पाली, फलोदी, जोधपुर, बोकानेर, तुजानगढ, मटिंडा, रणथम्मोर, 
मांडल, चित्तोड, श्रजमेर, नराना, थामेर, सांगानेर, किशनगढ़, चुरू, फतेहपुर, सीकर आदि 
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(a ); 

सेको. स्थानोंमें, अच्छे अच्छे अन्धभण्डार विद्यमान थे | इन मण्डारोमें संस्कृत, प्राकृत, श्रप- 
भ्रश और देश्य माषाश्रोमें रचे गये हजारों अन्योंकी हस्तलिखित मूल्यवान्‌ पोथियाँ dria थी । 
इनसे से अब केवल जसलमेर जसे कुछ-एक स्थानोंके अन्धमण्डार ही किसी प्रकार पुरक्तित रह 
पाये हैं । यु्लमानों और अंग्रेजों जेसे त्रिदेशीय रायलोलुपोके संहारात्मक आक्रमणोंके कारण, 
हमारी वह प्राचीन साहित्य-सम्पत्ति बहुत कुछ नष्ट हो गई । जो कुछ बची-खुंची थी वह मी पिछले 
१००-१५० वर्षोके अन्दर, राज्स्थानसे वाहर- जेसे काशी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, चंगलोर, 
पूना, बड़ौदा, श्रहमदाबाद आदि स्यानोंमें स्थापित नूतन साहित्यिक संस्थाश्रोंके संग्रहोंमें बड़ी 
तादाद में जाती रही है । श्रौर तदुपरान्त यूरोप एवं अमेरिकाके भिन्न-भिन्न अन्यालयोंमें मी हजारों 
अन्य राजरथान से पहुँचते REI इस प्रकार यद्य पि. राजस्थानका प्राचीन साहित्य-मण्डार एक 
प्रकारसे रव खाली हो गया है, तथापि, खोज करने पर, अव भी हजारों मन्थ यत्रतत्र उप- 
लब्ध हो रहे हैं जो राजस्थानके लिये fara अमूल्य निधि स्वरूप होकर अत्यन्त ही तुरक्षणीय 
एवं संग्रहणीय हैं | 


हर्ष श्रौर सन्तोषका विषय है कि राजस्थ'न सरकारने हमारी बिनम्र भेरणासे प्रेरित हो 
कर, इस राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर ( राजस्थान ओरिएएटल रिसर्च इन्सटीट्यूट) की 
स्थापना की है आर इसके द्वारा राजस्थानके अवशिष्ट' प्राचीन ज्ञानमण्डारकी सुरक्षा करनेका 
समुचित कार्य प्रारम्भ किया. है। इस कार्यालय द्वारा राजस्थानके गाँव-गांवमें ज्ञात होने वाले ` 
अन्थांकी खोज की जा रही है और जहां कहाँसे एवं जिस किसी के पास उपयोगी अन्य उपलब्ध 
होते हैं उनको खरीद कर सुरक्षित रखने का प्रबन्ध किया जा रहा है | सन्‌ १६५० में इस प्रति- 
छान की. प्रायोगिक स्थापना की गडे थी, और अत्र पिछले वर्ष, १६५६ के प्राम्भक्षे, सरकारने 
इसको स्थायी रूप दे दिया है श्रौर इसका कार्यक्षेत्र मी कुछ विस्तृत बनाया गया है| अब तकके 
प्रायोगिक कार्य के परिणाममें मी इस प्रतिष्ठानमें प्रायः १०००० जितने पुरातन हस्तलिखित 
अन्थोका एक अच्छा मूल्यवान संग्रह संचित हो चुका है । आरा है कि मविष्यमें यह कार्य और 
सी अधिक वेग धारण करता जायगा भौर दिन प्रति-दिन अधिकाधिक उन्नति करता जायगा | 

i BEER: 


राजस्थान पुरातन .ग्रन्थमाला 


` जिस प्रकार उक्त रूपसे इस प्रतिष्ठानके प्रस्थापित करने का एक उद्देश्य राजस्यानकी 
भाचीन साहित्यिक सम्पत्तिका संरचण करनेका है वैसा ही अन्य उद्देश्य इस साहित्यनिधिके ag- 
मूल्य रत्नस्वरूप ग्रन्योंको प्रकाशमें लानेका भी है | राजस्थानमें उक्त रूपमै जो प्राचीन अन्य 
उपलब्ध होते हैं, उनमें सैकड़ों अन्ध तो ऐसे हैं जो श्रमी तक प्रकारायें नहीं आये a 
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सैकड़ों ही ऐसे हैं जिनके नाम तक मी अमी तक विद्वानोंको ज्ञात नहीं हें । यह सब कोई जानते 
हैं कि इन अन्योमें हमारे राष्ट्र प्राचीन सांस्कृतिक इतिहासकी विपुल साधन-सामग्री छिपी पड़ी 
है । हमारे पूर्वज हजारों वर्षों तक जो चानाजेन करते रहे उसका निष्कर्ष श्रौर नवनीत निकाल 
निकाल कर, वे अपनी मावी सन्ततिके उपयोगके लिये इन प्रन्थात्मक कृतियोमिं afaa करते 
गये | व्याकरण, कोष, काव्य, नाटक, अलङ्कार, छन्द, ज्योतिष, वेधक, कामविज्ञान, अर्थशास्त्र, 
शिल्यकला आदि लौकिक far ज्ञानके साथ श्र ति, स्मृति, पुराण, aaa, न्याय, वेशेषिक, 
सांख्य, योग, मीमांसा, जैन, बौद, शाक्त, तन्त्र, मन्त्र, आदि धार्मिक, दार्शनिक एवं आध्या- 
लिक विधाश्रोंके रहस्य मी इन ग्न्थोमें नांना स्वरुपोर्मे म्रथित किये हुये हैं । . इसी प्रकार, युग 
युगमें होने वाले श्रनेक शरवीर, दानी-ज्ञानी, सन्त-महन्त, त्यागी-वैरागी, मक्त-विरक्त, आदि गुण 
विशिष्ट नर-नारी जनोंके जीवन और कार्योके विविध वर्णन-चित्रण मी इन्हीं मन्यांमें अन्तनिहित 
हैं। अर्थात्‌ हमारे राष्ट्रकी सवे प्रकारकी गौरव-गरिमाविषयक, कथा-गाधाकी रक्षा करने वाला 
हमारा यही एकमात्र प्राचीन साहित्यसंग्रह है | इसीके प्रकाशसे संसारमै भारतका गुरुपद ज्ञात 
हुआ और स्थापित हुआ है । यद्यपि श्राज तक इनमें से हजारों ही प्राचीन अन्ध, प्रकाशम था 
चुके हैं, फिर मी हजारों ही ऐसे अन्य भौर बाकी हैं जो अन्धकार के तलघरमें दबे पढे हैं | इनका 
उद्धार करना श्रौर इन्हें प्रकाशमें रखना, यह अब इस नूतन जीवन प्राप्त नव्य मारतके प्रत्येक 
- व्यक्ति ओर संस्थाका परम कर्तव्य है । इसी कर्तव्यको लक्ष्य कर, इस संस्था द्वारा ' राजस्थान 
पुरातन ग्रन्थमाला? के प्रकाशनका आयोजन भी किया गया है । इसके द्वारा संस्कृत, प्राकृत, 
aga श Sì देश्य माषाश्रोमें निबद्ध विविध व्रिषयोंके प्राचीन अन्ध, तज्ज्ञ एवं सुयोग्य विद्वानों 
से संशोधित श्रौर सम्पादित हो कर प्रकाशित किये जा रहे हैं | ब तक कोई छोटे बड़े २५ ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुके हैं और प्रायः २० से अधिक ग्न्य प्रेस में छप रहे हैं । राजस्थान सरकार 
वर्तमानमें, इस कार्यके लिये प्रतिषर्ष २०००० रुपये खर्च कर रही है-पर हमारी कामना है कि 
मत्रिष्यम यह रकम बढ़ाई जाय AR तदनुसार श्रधिक संख्यामें इन प्राचीन ग्रन्थोंका समुद्धार 


और प्रकाशान-कार्य किया जाय'। १ 
साहित्यका प्रकाश ही प्रजाके धक्नानान्धकारको नष्ट कर उसे दिव्यताका दर्शन कराता है | 


मुनिजिनविजय 


माघ शुक्ला १४, वि० go २०१३, | 
(जीवनके ७० वें वर्षका प्रथम दिन) 
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प्रास्ताविक पारिचय 


पूना के सुप्रसिद्ध भारडारकर ओरिएण्टल रिसचे इन्स्टीट्य ट के ग्रन्थ-संग्रह्ाध्यक् 
(क्यूरेटर) श्री पी० के० गोडे महोदय का 'पूना ओरिएण्टलिस्ट' भा २ प्र० १६६-१८० में 
The Asvamedha Performed by Sawai Jaisingh नामक लेख प्रकाशित हुआ 
था । इसमें उन्होंने जयपुर के महाराजा माधवसिंइ ( प्रथम ) के गुरु सदाशिव का उल्लेख 
करते हुये यह अनुमान किया है कि ये सदाशिव बही थे जिनका नाम 'साधवसिंहाया- 
शातक' के कत्ता श्याम लट्टू. ने “आचारस्मृतिचन्द्रिकाः के प्रणेता के रूप में उद्धृत 
किया हे । इस लेख को पढ़ने के कुछ ही दिनों बाद gear पण्डित मनोहरलाल जी 
शुक्ल से मिलना हुआ और उन्होंने मुझे अपने पूर्वेन महाकबि भोलानाथ-रचित 
कणकुतूहलम्‌ नाटक की एक इस्तलिल्लित प्रति दिखाई । इस प्रति के प्रथम कुतूहल में भट्ट 
सदाशिव का नाम देख कर उत्सुकता बढी और कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करने का मन 
हुआ । संयोगवश उन्हीं दिनों में भट्ट लक्ष्मीलालजी मिले जो जयपुर के भूतपूर्व भट्टराजाजी 
के ठिकाने से सम्बद्ध हैं और वहां का कामकाज देखते हैं | उनसे बातचीत करने पर ज्ञात 
हुआ कि भट्टराजाजी का ठिकाना सदाशिबजी के समय में कायम हुआ था, वे महाराजा 
साधवसिद्द (प्रथम) के साथ यहां आये थे और उनके पिता का नाम रत्नेश्‍वर था। ये 
ओदुम्बर भट्ट थे ओर बड़े कर्मकाण्डी ब्राह्मण थे । महाराजा माधवसिंह का सब राउ्यकार्य 
इन्हीं के परामर्श से चलता थां । अब, SURETY की प्रस्तावना के तथ्य स्पष्ट हो गये 
तथा अन्यान्य्र कागज पत्रादि देखने पर में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि श्री गोडे महोदय का 
जिन सदाशित्र भट्ट से तात्पर्य हे.वे ये औदुम्बर भटजी थे नकि दशपुरज्ञातीय गदाधर 
पुत्र सदाशिव जो 'आचारस्मतिचन्द्रिका' के कत्ता थे । | 

उपयुक्त सूचनाओं के आधार पर मैंने श्री गोडे महोदय को पत्र लिखा और उन्होंने 
उदारतापूवक इन्हें स्वीकार करते हुये 'कणकुतूइलम? को प्रकाश में लाने का संकेत किया | 
तदुपरान्त श्रीमनोहरलालजी से प्रस्तुत नाटक की प्रति (जो उन्होंने मुझे इन्हीं भोल्लावाथ 
प्रणीत 'श्रीकृष्णलीलामृतम? की हस्तलिपि के साथ सहर्ष दे दी) लेकर एतद्विषयक अन्यान्य 
सामग्री भट्ट श्रीलद्दमीलालजा से प्राप्त करके इस लेख का इतसे आगे का अरा 
तयार कर लिया गया। जब यह सामग्री मैने अपने विभाग के अध्यक्ष श्रद्धेय 
पुरातत्त्वाचाय सुनि श्रीजिनविजयजी महाराज को दिखाई तो उन्होंने 'कर्णकुतृहलमः 
SE Sert दोनों ही लघुकृतियों को मन्दिर से प्रकाशित करना स्वीकार कर 


ca इस प्रकार ये दोनों रचनायें मुद्रित होकर बिद्वत्‌-समाज के सामने आ रही हैं 
नके प्रणेता कबि भोलानाथ, उनके आश्रयदाता भट्टराजा सदाशिव और मध्यकालीन हिन्दी 
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जगत के सुप्रसिद्ध भक्त कबि तत्कालीन जयपुर नरेश मद्दाराजा सवाई प्रतापसिंहदेव का 
संक्षिप्त परिचय आगे दिया गया हे । i 


कणकुतृहलम्‌ को इसके प्रणेताने यद्यपि नाटक संज्ञा दी है परन्तु यह किसी भो 
रूपक अथवा उपरूपक के लक्षणाचुपतार ठीक नहीं उतरता, यह तो एक कुतूहूल मात्र है । 
इसका कथासार इस प्रकार है-- 
प्रथम FILO 
सूत्रधार प्रवेश कर नटी को रङ्गस्थल पर बुलाकर :कद्दता है कि उदुम्बर- 
aaa श्रीरत्नेश के पुत्र सदाशिव भट्ट की इस परिषत्‌ में कोई नवीन सुन्दर नाटक का 
आयोजन करो । इस प्रकार परम्परानुसार नाटक के आयोजन का क्रम बांधकर कथानक 
प्रारम्भ होता है कि मत्स्य देश में महाराजाधिराज श्री माधवसिंह नामक (प्रथम) नरेश हुये 
जो अत्यन्त दानी, गुणी, योद्धा एवं प्रतापी थे। उनके पिता अत्यन्त पराक्रमी धीर, वीर 
गुणगणमणिमरस्डित श्रीजयसिंह थे । उनके पौत्र (अथात्‌ श्रीमाधवसिइजी के पुत्र) 
अत्यन्त तेजस्वी, प्रजापालनतत्पर, धर्म-नीति-नय-घुरन्धर श्रीप्रतापसिंहनामक नरेश È I 
उनकी सभा में विद्वानों ओर गुणीजनों का अतिशय समादर होता हे । तदनन्तर सभा में 
नटी प्रवेश करके पहले महाराजा को शुभाशीवाद देती हे, पश्चात गणेश-शिव-स्तबनादि- 
मङ्गलानन्तर सभासद नटी के सौन्दर्य का अत्यन्त सजीव वर्णेन करते हैं । नख से शिख- 
पर्यन्त mà ऐसा मनोरम वर्णन नाटकों में अन्यत्र कम ही पाया जाता है । इस 
प्रकार नृत्यगान में आधी रात्रि हो जाती है । 


द्वितीय कुतूहल 

इसके पश्चात्‌ नतेकगण बाहर चले जाते हैं | फिर, महाराज प्रतीहारी को भेजकर 
पट्टमहिषी को बुलाते हैं एवं उनके आगमन पर मधुपानलीला प्रारम्भ होती है। आगे, 
GAT ART का प्राञ्जल शब्दों में मधुर बणेन दै । इस प्रकार सम्भोगवर्णनान्त द्वितीय 
कुतूहल समाप्त होता है । ` 


तृतीय कुतूइल 

मनोविनोदार्थ महाराज की अनुज्ञा से बुलाई गई देववाणी-सम्भाषण में प्रवीण 
पट्टमहिषी की क्रिसी सखी द्वारा महाराज को यह आख्यायिका सुनाई जाती हे-- 

पूर्व दिशा में कपुर नामक नगर में परम धार्मिक विजयकीर्ति नामक राजा हुआ || 
उसके उदारकीर्ति, धमकीर्ति, जयकीतिं, देशकीर्ति तथा आहबकीति नामक पांच पत्र l. 
एक वार राजा के यहां कोई सुन्दर नाटक खेल्ला गया जिसे सभासदों के साथ राजकुमारों. 
ने भी देखा । उस नाटक 4. राजा के पांचवें पुत्र आहवकीति पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पडा 
कि नाटक देखने के परचान जब सब राज्कुमार चले गये तो एकान्त में उसने पिता 
से निवेदन किया 'महाराज ! मुझे देश देशान्तर में भ्रमण की इच्छा है अतः कृपया जाते. 
की अनुमति प्रदान कीजिये P राजा ने बहुत सम्रकाया कि तुम्हें बाहर जाने की आवश्यकता 
नहीं è क्योंकि यहां किसी प्रकार का अभाव नहीं हे, किन्तु कुमार ने कुछ दिन बाद लौट | 


} 
| 


| 
| 
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आने का आश्वासन देते हुये जाने की ही आज्ञा मांगी । राजा ने भी अधिक हठ देखकर 
अनुमति प्रदान कर दी और कुमार अपनी माता से अनुमति . लेकर धर्मपत्नी सहित कुछ 
परिजनों को साथ ले धर्मपुर नामक नगर में पहुँचा । agi के राजा पण्यकोत को उनके 
आने का वृत्त ज्ञात होने पर वह उनसे मिलने आया एवं कुमार की दी हुई भेंट आदि 
स्वाकार करके उन्ह राजमहल में आने के लिये निमन्त्रित किया | (कुमार का अपने 
घर से प्रस्थान एवं राजमहल तक पहुँचने का बर्णन अत्यन्त सुन्दर है ) पुण्यकीति ओर 
कुमार दोनों परस्पर मित्रता सूत्र में बंध गये तथा कुमार के कुछ दिन वहां. रहने के 
विचार को जानकर उनकी इच्छानुसार राजा ने वृत्ति निर्धारित कर दी। कुमार 
की पत्नी TER में कुशल न होने से उन्दोंने उसे प्रथक मकान में रखा और एक व्यक्ति 
द्वारा प्रतिदिन एक स्वणंसुद्रा उसके भरणपोषणार्थ भेजते हुये स्वयं राजा की सेवा में तत्पर 
हदो गया । इस प्रकार एक वर्षे बीतने के बाद एक बार चोरों ने कुमारपरनी के पास पर्याप्त 
धन होने की सम्भावना से रात्रि में उसके घर में प्रवेश किया, किन्तु वहां क्या रखा था? 
चोरों n ग्लानि हुई और सारी वात समझकर वे नगरःप्रसद्ध धनी कुवेरश्रेष्ठी 
के घर पहुँचे। वहां पर्याप्त धन उनके हाथ लगा | चोरों ने सोचा कि उस कुमारपत्नी को 
कुवेर के घर में और कुवेरकन्या को कुमारपत्नी के स्थान पर पहुँचा देना चाहिये-वबैसा 
ही उन्होंने क्या भी | प्रातःकाल कुवेरपुत्री ने अपने को कुमारगृह में देखा तो उपे 
अतीब आश्चर्य हुआ किन्तु वह बुद्धितती थी--उसने सोचा, अब जो हुआ सो हुआ इस 
रूप में ठीक व्यवहार करना चाहिये | उसने दासी से जलादि मंगाकर भलीभांति स्नानादि 
करके शगार किये ओर नियत समय पर स्वणेमुद्वा आने पर दासी से श्रेष्ठी को बुलाया 
“तथा कहा कि वर्ष भर तक एक स्वणंमुद्रा प्रतिदिन के हिसाब से जो स्वर्ण मुद्राएँ उन्हें 
मिली हैँ उनमें कितना व्यय हुआ है, शेष मुद्राएँ वापल करो । इस प्रकार शेष मुद्रा प्राप्त 
कर महीने भर का अन्नादि एकत्र करके उसने स्वयं अपने हाथों भोजन बनाया और 
कुमार को भी भोजनाथे निमन्त्रित किया । कुमार अपनी gir के sagn से खिन्न 
था अतः उसने एक बार तो ना कर दिया किन्तु दासी «के आग्रहपूर्वक दुबारा बुलाने से 
अनेक शंकाकुल-मनस्क वह गुणवतीनाम्नी नवीन पत्नी के भवन में प्रविष्ट हुआ । वहां 
गुणवती का रूप, शील एवं 5प्रह्वार-कोशल “तथा चातुर्यं देखकर वह अत्यन्त प्रसन्न एवं 
विस्मित हुआ । गुणवती ओर कुमार परस्पर समाकृष्ट हो प्रेमसूत्र में बंध गये और 
उनकी जीवन-नौका संसार सिन्धु में सुख के पतवार से सानन्द्‌ सन्तरित होने लगी | 
एक दिन राजा पुण्यकीतिं ने रात्रि में किसी स्त्री का रुदन सुना। राजा की उत्सुकता 
शान्त करने हेतु कुमार उस ध्वनि की दिशा में चला और राजा भी उसका सत्यवृत्त 
एव आज्ञा-पालन-कतेव्यता-परिज्ञान-निसित्त पीछे से पहुँचा । वह रुदन शिवायोगिनी का 
था, जिसने अगले ही दिन राजा के सत्यु होने की सूचना दी और प्रतिकार के लिये कुमार 
को बताया कि “आज ही तुम्हारे जो पुत्र हुआ है, उसकी बलि देने के उपाय से राजा की 
मृत्यु टल सकती है |? कुमार इस उपाय को जानकर घर पहुँचा और उसने सद्योजात शिशु 
की बलि-हेतु अपनी पत्नी गुणबती से परामश किया । गुणवती वश्तुतः गुणवती थी । उसने 
अपने ही हाथों शिशु की बलि देने का निश्चय क्रिया क्‍योंकि बह स्वासि-भक्ति 
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के लिये प्रिय से प्रिय वस्तु का विसर्ग करने में कष्टानुभब नहीं करती थी । किन्तु, बलि | 
के लिये उद्यत होते ही शिवायोगिनी ने प्रकट होकर गुणवती को रोक लिया ओर कदा कि | 
“तुम्हारी पतिसेबा और स्घामि-भक्ति श्लाघनीय है, तुम सानन्द रहो ओर राजा भी | 
चिरायुष्य प्राप्त करे ।' इतना कह कर शिवायोगिनी safga हो गई और कुमार राजा की 
सेवा में पुनः यथापूर्व अवस्थित हो गया । इधर राजा भी सारा वृत्त अपनी आंखों से देख 
रचये चकित हो कुमार से पहले ही गुप्त मागे द्वारा आकर शाय्या पर पहले की भांति 
लेट गया। 4 
प्रातःकाल होने पर राजा ने ब्रहती सभा की, ओर रानी के परामशांचुसार ऐसे अलु | 
पम उपकार के बदले में अपनी कन्या का विवाह कुल-पुरोहित द्वारा कुमार के साथ कराने 
का निश्चय एवं रात्रि में कुमार का आश्चर्यजनक कर्मी सभी सभासदों को कह सुनाया 
कुमार ने गुणबती की मन्त्रणा के अनन्तर राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया ओर GRA. 
रत्नालद्वार तथा दस हाथियों के साथ राजकन्या का प्री ति-पूवेक वरण किया | | 
इस प्रकार बहुत समय होने पर कुमार राजा से विदा मांगकर पुरस्कृत होता हुआ 
कणंपत्तन में वापस पहुँचा और दोनों पत्नियों सहित उसने पिता के चरणकमला में सादर | 
नमन किया । इस प्रकार की आख्यायिका के उपबृ हण के साथ तीसरे कुतूहल की कबि ने | 
परिसमाप्ति की है । 


नाटक में वर्णित कथानक कबि की फोई मौलिक सूक नहीं कही जा सकती क्योंकि । 
ऐसे ही कथानक क्रमशः भोज और बल्लालसेन के बारे में भी कुछ हेर फेर के साथ प्रसिद्ध | 
हैं। राजस्थानी में जगदेव परमार की कथा सिद्धराज जयसिंह के दरबार में ऐसे ही पराक्रम | 
को लेकर सुप्रचलित है। तथापि नवीन कल्पना का पुट देकर उसे कवि ने यथामति | 
सुरञ्जित करने का प्रयास किया है ओर इस प्रयास में उसे नितान्त असफल नहीं कहां | 
जा सकता । 


i nessi का प्रस्थान वर्णन एवं राजप्रासादगमनबर्णन तथा सम्भोग-झगार | 
एवं-नख-शिख वणेन नाटक के रमणीय स्थल हैं। चन्द्रमा के सम्बन्ध में कवि की कल्पना : 
नितान्त रमणीय एवं चसत्कारपूर्ण है | | 


महाकवि भोलानाथ ने 'कर्ण gaga प्रभात अनेक हिन्दी एवं संस्कृत में काव्यों का | 

प्रणयन किया है । ये कान्यकुव्ज ब्राह्मण थे और संस्कृत एवं हिन्दी के अपने समय के | 

अच्छे कवि थे। इनके पिता श्री नन्दराम शुक्ल भी संस्कृत के अच्छे प्रौढ़ विद्वान थे । ये | 

देवकुलीपर नामक स्थान के निवासी थे जो अन्तर्वेद (गङ्गा यमुना का मध्य भाग) में स्थित | 

है । इनके पूर्वज 'राम? नामक अच्छे प्रतापी योद्धा थे । उन्होंने एक वार किसी शरणागत | 
वीर की सुरक्षा की थी अतः तत्कालीन मुगल सम्राट ने उन्हें 'ठाकुर” की उपाधि प्रदान की | 
थी । इन श्रीराम ठाकुर की सन्तति-परम्परा में श्री दुर्गालाल शुक्ल अच्छे पौराणिक पण्डित | 
हुए, जो इनके पितामह थे | इनके पितामह भूपति शुक्ल अच्छे गुणवान्‌ एवं नीति निपुणं | 
थे, वे देवकलीपुर से आकर आगरे में रहने लगे और आगरे के किसी नबाब से उनकी | 


LI 
| 
| 
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अच्छा स्नेह सम्बन्ध हो गया। उनके पुत्र. श्रीनन्डराम शुक्ल हुए:जो : भोलानाथ शुक्ल के 
पिता थे । भोलानाथ शुक्ल मनमौजी तबियत के रसिक एवं सहृदय कबि थे । इनके 
पारिडत्य& की भी अच्छी धाक थी । तत्कालीन Tune मुगल सम्राट बादशाह 
mesi द्वितीय से इनका अच्छा सम्पर्क था और उसने पांचसदीः मनसब की प्रतिष्ठा 
से भी अपने दरबार में इन्हें सम्मानित किया था। किन्तु Vagi जमे नहीं | बादशाह के 
दरबार से इन्हें भरतपुर के राजा सूर्यमल्ल ले आये और कुछ समय ये भरतपुर में 
रहे । भरतपुर के राजाओं से इनका अच्छा सौहाद रहा और नवलसिंद्द आदि के 
प्रीत्यर्थ aci इन्होंने अनेक काव्यप्रथों की रचना की । किन्तु .बहां भी ये स्थायी रूप से 
नहीं बस सके और. फिर वहां से जयपुर आगये । उन दिलों जयपुर में माघवसिंद्दजी 
प्रथम राज्य करते थे, और उनके गुरु एवं प्रमुख परामशेदाता भट्ट सदाशिघ थे। कवि 
भोलानाथ का राजदरबार में सन्निवेश कराने में भट्ट सदाशिव का प्रमुख भाग रहा 
होगा--इसीलिये उन्होंने भट्ट सदाशिव एवं माधवसिंड के पुत्र प्रतापसिंह की प्रशात्तिपरक 
कणंकुतूहल नामक अन्थ का निर्माण किया है। भोलानाथ कवि के पुत्र शिवदास नेभी 
महाभारत का भावानुवाद कियाथा। इनके da चैनराम भी अच्छे कवि थे--उन्होंने 
अपने 'रससमुद्र' नामक ग्रथ में. जो शाहपुराधीश्‍वर श्रीदनुमवृसिंद्द की प्रीत्यथे संग्रहीत 
किया था अपना वंशपरिचय इन शब्दों में दिया हैः- 


“कान्यकुडज द्विज शुक्ल कुल, भये राम यह नाम। 
अन्तरवेदिष्ठि दिविकुलीहि, तद्वां कियो सुख धाम ॥ 
इक aama ना aA, तजे सबनि निज गात i 
तब दिल्लीस fana दिय, यह।'ठाकुर! विख्यात Il 
तिनके कुल में भो प्रगट, दुर्गादास सुनाम | 
पंडित . पौराणिक भयो, रहे सु ताही टाम ॥ 
तिनके सुत भोप्रति भयो, कियो आगरे बास । 
गुणनिधि जानि नवाब हू, राखे तिन निज पास ॥ 


& श्री मनोहर gra जी से, जो उक्त कवि के वंशज हैं, ज्ञात हुआ है कि ये 
व्याकरण एवं सादित्य के विद्वान थे और मञ्जूषा पर उक्त कवि की 
लिखित टिप्पणी भी पहले बिद्यमान थी जो अत्र अप्राप्त है | 

* यह मुगल सम्राद औरंगजेब के पांचवें पुत्र कामबख्शा का पौत्र मुद्दीउल- 
मिलत नामक बादशाह था जो ११७३ हिजरी एबं संबत्‌ १८०१ विक्रमी में 
शाहजहां द्वितीय के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था । ( सरकार, लेटर 
सुगल्स्‌ भा० १ go ६६ ) यद्यपि बादशाह की प्रशस्ति-सम्बन्धी कोई ग्रथ 
या काव्य एषं स्फुट पद्य उक्त कत्रि के उपलब्ध नहीं हुए हें तथापि 
“ससमुद्र? के उद्धरण से ज्ञात होता है कि इनका उपयुक्त बादशाह से 
अच्छा सम्बन्ध था। 
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नन्दराम तिनके तनय, 
ताके भोलानाथ जिहि, 
छह शास्त्र अध्येन सों, 
शाहजहां . पत्तिशाह के 


) 
कवि पण्डित परवीन | 
कीन्हें ग्रन्थ नवीन ॥ 
गये दिल्लोपति पास | 


भयो मिलत हुलास || 


पांचसदी मंनसब दियो, राखे करि अति प्रीति | 
तब तिनकी रुचि जानि जिन, भाषा किय इहि रीति ॥ 


सूरजमल्ल ब्रजेश सो, गयो दिल्लीपति धाम । 
ले आयो भुबनाथ को, दिए बांझित घन धाम ॥ 
माधवेश शअम्बापतिहि, मिले तहांते आय । 
Rag भोलानाथ को, राखे बहु चित लाय ॥ 


fa सुत शिवदास सो, भाषा परम प्रवीन | 
हुकम,भूप को पाय जिन, भाषा भारत कीन ॥ 


कवि भोलानाथ का वंशवृक्ष उपयुक्त आधार एवं (उनके वंशज मनोहरलालजी की 


सूचनानुसार इस प्रकार बनता है 


श्री राम शुक्ल 
दुगोदास 
पति 

i नल 


क 
सोलानाथ (कवि) 


` चेनराम : ' 
| 
e 


| पन्नालाल |` 
चन्द्रलाल ` चुन्नीलाल 


"MRE गोविन्दलाल 
गोरीलाल रामनाथ ` 


मनोहरलाल (वर्तमान) 
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ER, 


वर्तमान में कबि के वंशज थी मनोहरलाल शुक्ल विदयमान È और अध्यापन: 
कार्य करते हैं । 
उपयुक्त उद्धरण से ज्ञात होता है कि कवि भोलानाथ सम्राड gagi द्वितीय 
से मिले थे और जयपुर में श्री माघबसिंहजी प्रथम के समय में ही आ गये थे तथा श्री 
प्रतांपेसिंहजी के समय में ही सम्भवतः दिवङ्गत हुए । सम्बत्‌ १८४० में महाराजा प्रताप- 
सिंह के द्वारा थे 'महाकवि” की उपाधि से विभूषित हुए ' इनके पुत्र शिवदास के नाम 
ग्राम गोकुलचन्द्रपुरा का पट्टा फागण बदी १ संवत्‌ १८४६ में इनकी मत्यु पर हुआ अतः 
इनका समय do १८४६ तक है । asc 
महाकविविरुद्विभूषत ` भोलानाथ ने ब्रजञभाषा, . पंजाबी,. खडीबोली हिन्दी, 
एवं संस्कृत सभी तत्कालीन प्रचलित मुख्य भाषाओं में सुन्दर रचना की हे. । “कबिरलु- 
` ह्रतिच्छायामः सूक्त्यनुसार कविकुलयुरु कालिदास की रचना का अनुकरण सुन्दरता के 
साथ आपके संस्कृत पद्यो में पाया जाता हे, जो रसग्राही सहृदय मिलिन्दाँ को सद्यः समा- 
कषित करता है। अनेक स्थानों पर अलंकारों का सन्निवेश मनोरम और सहज स्वाभाविक 
लगता हवै । प्रसादगुणयुक्त, बैदर्भीरीतिसम्पन्न कोमलकान्तपदावली सुहृदयों को 
स्वतः बलादिव नियोजितः की भांति परितृप्त कर देती है. । इनके भाप्त प्रथो का थोड़ा 
. सा परिचय. इस प्रकार हैः-- . 5 
१. श्रीकृष्णलीलामतम, कृष्ण-भक्तिपरक श्रीमदूभागत्रती-कथास्मक काव्य ( संस्कृत 
भाषा में). । र र कः 
२; सुख निवास (do १३० में लिखितः ठाकुर चतुरसिंद्द प्रीतये, ब्रजभाषा में गीतं- 
गोविंद का पद्यानुवाद (भावात्मक) ; 
a. नायिकां-भेद (do १८१८ में लिंखित, नबलसिह प्रीत्यथे, त्रजभाषा का आलंका- 
रिकग्रन्थ | ˆ ` res E BR, priS 
` ४. नखशिख भाषा (de १८३० में लिखित, हिन्दी भाषा में शश्व गारिक ग्रंथ) . 
४. नत्रलानुराग (नवलसिंह प्रीत्यर्थ, नीति एवं प्रशस्ति-परक ग्र थ) 
६. युगल-विलास (युगलसिंह dat श्व गार विषयक ग्रथ) र 
७. इश्कलता (सं० १८२७, पंजाबी भाषा में कुवर गोपालसिंद्द staz निर्मित) 
=. लीला-पनचीसी (सुरजमल के पुत्र नाहरसिंद्द श्रीत्यथे विविध विषयात्मक १०७ पदों 
का संग्रह) | छू i 
६. भगवदूगीता (नवलसिंह की प्रेरणा से नाहरसिंह प्रीत्यथे गीता का पद्याबुवाद | 
` यह केवल १३ अध्याय पर्यन्त उपलब्ध है । | 
१०, Xaa (सं० १८४० में प्र थमसगे मात्र का पद्यानुवाद उपलब्ध हे! 
११. सुमन प्रकाश (नायिका भेद) (आलंकारिक ग्रथ सं० १५२७ में लिखित 
१२, महाभारत का पद्यानुवाद (अपूण) केबल भीष्म पवे का उपलब्ध LI 
१३. भागवत दशम स्कन्ध पद्यानुवार (नवलसिह प्रीत्यर्थ do १८२६ में लिखित | 
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(CE) 
१४. लीलाःप्रकाश (Go '१८२० में लिखित विविध बिपंयक पद्या युक्त) 
Qu. da पच्चीसी 
१६. कणे-कुतूहल (संस्कृत नाटक) 
इनके अतिरिक्त विप्रलब्ध श गार-बर्णनपरक विविध-विषयक स्फुट पद्य भी 
उपलब्ध होते È जिनसे कविकी सर्वतोमुखी प्रतिभा एवं agli का अच्छा 
परिचय प्राप्त होता è) 


कवि के प्रथों का साधारण अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि यें भौजी एवं रसिक 
प्रकृति के. आळॅकारि+ कवि थे । इन्हें कवित्व के संस्कार जन्मजात रूप में ही प्राप्त 
हुए थे। 
'कणंकुतूइल में कति ने अपना थोड़ा सा परिचय इस प्रकार दिया. हैः 
“तातो यस्य समस्तशास्त्रनिपुणः श्री नन्दरामाभिधो 
aaa च पौष्करीति विदिता पत्यर्चने तत्परा | 
वॉसो 'देवंकेली पुरे? ' निगंद्धितों यंत्रास्ति कालेश्‍वरो 
“भोलानाथ? इति प्रसिद्धिमगमत्‌ तत्काव्यमेतच्छुभम्‌ ॥१॥” 


__ इनकी संस्कृत में केवल दो ही कृतियां उपलब्ध होती हैं । एक कर्ण-कुतूहलम्‌ और 
दूसरी श्रीक्षष्णल्लीलामतम । अपर कृति में १०४ पद्य हैं जिनमें श्रीमद्भागवत के. दशम 
स्कन्ध के आधार पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का सरस वर्णन हुआ हैं. । ऐसा 
जॉन पंड़तां है किःमहाराजा' प्रतापसिंहूजी द्वारा संवत्‌ १5४७ में प्रतिष्ठापित जयपुर के 
प्रसिद्ध हृवामहल स्थित श्रीगोबद्ध ननाथजी के मन्दिर से इस रचना का सम्बन्ध है | 
कृति के अन्त में कबि का यह पद्य श्रबलोकनीय è i e 


“Arena नुपतेः न्यवसन्‌ gaaaf 
` श्रीरामस्वामिनो+ भता गोवद्ध नधरः प्रभु: ॥१०४॥” 
इं प्रकर इनकी दोनों उपलब्ध संस्कृत कृतियां तो यहां पर प्रकाशित की जा 


रही हैं | अन्य अवसर पर शेष हिन्दी रचनाओं पर भी यथाशक्य प्रकाश डालने का | 


प्रयास किया जाग्रगो। | ; 
क गा में स्थित श्री गोबद्ध नंनाथजी के मन्दिर में कीतिस्तम्भ पर यह लेख 
` उत्कीण है। ; 


“भरी ग्रोरधन नाथजी को भींदर बणायो हबामददल श्री मन्मंहाराज धिराज राजे 
श्री सवाई प्रतापसिहजी देव नामाजी मिती माहा gA १३ बुधबार सं० १८४७ 
+ श्रीरामस््रामी संभवतः वर्तमान गोस्वामीजी कें पृथेज होंगे 
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भइराजा सदाशिव जी, जिनकी विद्वत्‌ परिपद्‌ के प्रीत्यर्थे 'कणेकुतूइलम की 
रचना हुई थी औदुम्बर वंशीय माबजी भट्ट के पौत्र एवं रत्नेश्‍वर भट्ट के II थे । जयपुर 
नरेश सवाई माधोसिंह प्रथम के गुरु एवं प्रमुख परामशंदाता के रूप में ये उनके साथ ही 
उदयपुर से do १८०७ बि० में जयपुर आये थे। इससे पूर्ण ये ai जिले'के निकट 
वर्ती सांगत्राड़ आम में निवास करते थे और तत्कालीन उदयपर के महाराणा जगतसिंह 
के विशेष कपापात्र रहे थे । जयपुर-नरेश सवाई माधोसिंह प्रथम जव कुँअरपदे में उदयपुर 
में निवास करते थे, उन्हीं दिनों उन्होंने भट्ट जी को अपना शुरु बना लिया.था। 


इस वारे में प्रसिद्ध है. कि उदयपुर महाराणा जगतसिंह ने जब अपने भागिनेय 
सवाई माथोसिंद्द को परम योग्य एनं गुणगणवरिष्ठ जान कर-भट्टजी से उन्हें पढ़ाने 
के लिए निवेदन करिया तो भट्टनी ने कहा था-में सामान्य जोशी नहीं हूँ । यदि सुके 
माधवसिंह जी अपना शुरु माने ओर मेरी सन्तान को भी उसी प्रक'र इनकी सन्तति गुरु 
मानती रहे तो में अध्यापन के लिये उद्यत हो सकता हूँ” माधवसिंहजी ने भट्टजी की इस 
शर्ते को मान लिया और उनकी शिष्यता ग्रहण की । कालान्तर में जब वे जयपुर नरेश 
हुए तो उन्होंने भट्टजी को “भट्ट राजाजी? की उपाधि एवं जागीर आदिः देकर समुचित 
दानमान'से विभूषित किया । उक्त जागीर भट्ट सदाशिव जी की 'अनुवर्ती सात पीढियों 
में Sp १६३१ fo तक अविच्छिन्न रूप से चलती रही। इनका sg इस 
प्रकार है-- 


मावजी 


पु | | ( सागवाडा ) 
रत्नेश्‍वर 


भट्टराजा सदा शिवनी ( उदयपुर से जयपुर ) 

बिष्णु शमा 

E 
गबर 
रंगेखर ` 

कतरे 

नाताल (१६३१ ई० में निसन्तौन दिवंगत हुए) 
संबत्‌ १८१४ में जो पट्टा भट्टजी को दिया गया था बह इस प्रकार है-- . 
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महराको J ° ने दीन्ही | 
“जी सूः म्हांको नंमस्कार। अपरं च विद्यागुरुपणां की quei sè थां | 
छे सो जो म्हांका बेटा गोता होसी सो aiar बेटा पोतां आगे भणसी अर विरा 
की पदवी थाका dar dai ने देसी ई बाव का श्रीजी सायदी१ छः मि०. चेत्र कृष्णा 
go १८१४ ।? 


| i लिखे गये वणन 
भट्ट सदाशिबजी के da भट्टराजा अम्बादत्तजी के बारे में न 
से विदित होता है कि उनका जयपुर महाराजा किस प्रकार समादर किया करते थे। बणेन 
इस प्रकार है- 


४ || श्रीरामजी Il 
दस्तूर विद्यागुरु भटजी श्री अम्बादत्त जी को 


भट्ट राजाजी बारने देस परदेश जाय तदि श्री हजूर सिख देबार पघारेँ, म्होर 

एक तोला नारेल एक भेट करे श्री इजूरि मसन्द पर विराजे घर भट्टराजाजी मसन्द की 
तरफ जीवणी गद्दी २ पर बैठे । फेर भट्टराजाजी की आयां की खबर मालुम होय जिद 
श्री इजूरि कोस आध तांई पेसवाई३ पधारे पाछे भट्टराजाजी ने सवार कराय स्वारी४ के 
अगाड़ी चलावे; श्री हजूरि पाछे पाछे चाले पाछ्े भट्टजी ने तो डेरा सीख दे अर स्वारी 
agai दाखिल होय। फेर भट्टजी के डेरे श्री हजूरि मिलबा पधारे एक तोला मोहर एक 
नारेल ऊही तरे» श्री हजूरि मसन्द पर बिराजै भट्टराजा जी गद्दीर पर बेठे घड़ी दोय 
घड़ी बातां करता रहे फेर श्री हजूरि महलां पधारे भट्टराजा जी का बेटा नें श्री ast 
सु जुबराजपणो बकत्यो अर आसणोट बकस्यो श्री हजूर सू' मिले जद भट्टराजा जी तो 
गद्दी दोय पर दी बैठे अर जुगराजजी आसणोट परि बैठे ।” 


इसके अतिरिक्त भट्टराजाजी अम्बादत्त जी ने जयपुर के महाराजा सवाई 
रामसिंह जी द्वितीय को आश्विन शुक्ला ५ सं० १६२५ विक्रमीय को पत्र लिखा थी 
उससे उपयुक्त घटना की सम्पुष्टि होती है-पत्न की प्रतिलिपि इस प्रकार हे-- 


४ || श्री राज राजेश्‍वरो जयति || | 
माघवर्सिददजी ER सदाशिवजी | 
sgia नमस्कार बंचज्यो, अंप्रंच रुक्को ईः मजमून g आयो कि श्री” È | 

यो हुकम फुरमाये छै सो आपका.बड़ा. कांई.बात सू' ईतनी ईजत पाई और अब का 
SERRE 


| 
id 
| 


१, साक्षी २. पहुँचाने के लिए! ३. अगबानी। ४. जलूस। ५. तरह | 


| 
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करो छो सो बात मुफ्तसिल१ लिखो । सो मालुम करां तौं को जवाब यो छे । ज्यो म्हांका 
बड़ा भटजी श्रीसदाशिवजी ने म्हाराज कवाँर eng उदयपुर में महाराणा 
जी साहिब मिलाया सो बणि सो गंदगी. करी अर रफाकत२ भोत सी रही या छे। येक 
दिन महाराज कमार फुरमाई म्हानें पदाबो करो सो ईहीं तरै बातां होवै करी । भट्टजी 
FE लड़का पदाबणा जोशी तो छां नहीं आपनें पढास्यां परन्तु म्हाने यो वचन हो 
“ जावे कि स्ह्वांका बेटा पोता वंश में होसी सो थांका बेटा पोता वंश का कनै पढसी । तदि 
फुरमाई म्हांका मनोरथ हुयाँ या बात मंजूर छै । तदि भट्ट जी कही 'आप आमेर को राज्य 
पास्यो, तींकी म्याद अरज करदी सो जबान भट्टजी मधाराज्ञ की सिद्ध हुई पाळे जयपुर 
पधारथा जद भट्टजी महाराज ने साथ ल्याया तदि फुरमाई कि ई' राज्य का मुक्त्यार आप 
छो म्हानें शिक्षा देस्यो जी gaa चालस्यां आपको TURE करस्यां नहीं । पाछे भट्ट जी 
म्हाराज नै “विद्या गुरु श्री भट्टराजा जी? की पद्बी दीई और दोय गद्दी बिछबाय सिरे 
दरबार में बैठावा बानें जमीन जायदाद उदक इनाम वगैर साबिक वरुसी अर बडो सो 
कुरब कायदो बढायो सो ऊद्दी दिन सू' लेकर आज तक धणी ऊंद्दी रीत पर बरत्या 
जाय छै सो यो हवाल मालुम कर द्योला और लिखी अब काई करो छो सो धण्यां को 
शुभ चितवन करां छां मि० आ० go ४ Ho १६२५ filo |”? 
उपयु क्त वर्णन से विदित होता है: कि भट्ट सदाशिवजी सवाई माधोसिह प्रथम 
के केबल शुरु और परामशेदाता मात्र ही नहीं थे प्रत्युत एक प्रकार से तत्कालीन जयपुर - 
के सर्वेसर्वा थे । ये अत्यन्त दूर-दर्शी, विद्वान्‌ नीतिमान्‌. गुणी, बीर एव साहसी. व्यक्ति थे। 
महाराज माधवसिंह जी इनका पूणे आद्र करते थे. और ये. उनके साथ उदयपुर से 
जयपुर आये थे । इस विषय का उल्लेख भट्ट ऋष्णराम जी प्रणीत 'कच्छवंशा मद्दाकाव्य' 
, निम्न श्लोक में भी वर्णित हुआ दै-- : 


ते ते गदाधरमुखा अपि पल्लिबालाः क 
ओदुम्बरा अपि सदारिवभट्टमुख्याः | 
प्राक्‌ सेवितांध्रिमधुना फलदानदच- 
मन्वीयुरेनमभुवृच्चमिव fat: | 
( सगे १३, श्लोक २६७ ) 


कणेकुतूहल नाटक में कबिवर शुक्ल भोलानाथ ने भट्टजी का परिचय जिन 
शब्दों में दिया है उनसे इनके सदूगुणों तथा महत्ता पर पूरा प्रकाश पड़ता È | 
सूत्रधार कहता है--“अर्थे, समस्तसामन्तनृपचक्रचूडाम णि भू मण्डल- किरीट- 
रव्जितचरणारविन्दः श्रीरत्नेशतनय औदुम्बर कुलालङ्कारो विध्नराज इव विघ्नविध्वंस- 
कारी सुरगुरुरिब कूमेवंशगुरुः श्रीमान्‌ भट्टसदा शिवो5स्ति |? _ 


१. संक्षिप्तत . २. १. aal o भेलजोल् मेलजोल | 
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( १२ ) 


«द देवेषु नितिमेतर्बितरणे दीने दया भूयसी = = 
> प्रीतिः पुण्यकथासु भीतिरनिशं पापात्सुनीतिनेये । 
शुरत्वे कृतिरुक्ञतिः सदसि वाक्‌ सत्ये ह्रौ सञ्जते _ 
- अक्तिर्मट्टसदाशिर्वाक्तषतिपतेः सर्वे परप्रीतये Il 


नासामौक्तिकमद्रिराजतनया बिंबाधरे राजते 
भुत्वा चन्द्रकला नगेशतनया भाले शिवे तत्सुते | 
शीतांशाबमृतं सरस्सु सततं. हंसा. gug 
श्रीमद्मट्टसदाशिषस्य सुयशः . सत्र भूपायते ॥ 
दिडतागाधवलीकृता जलधयः कामं तथा वारिदा 
वृक्षा वारिचराः पिकाः शानिरसौ पापानगाः पन्नगाः । 
दृष्टवेदं हरिरीश्वरः स्मित मुखो5प्रच्छत्‌ प्रियां साऽवंदत्‌ 
श्रीम दूभट्ट सदाशिवस्य यशसा कृष्णोऽपि हंसायते Il 


आदि शब्दों में बड़ा ही हृदयग्राही मनोरम वर्णन किया दै जिससे ज्ञात होता दै | 
कि ये एक विद्वान्‌ एवं गुणीजनों के आश्रयदाता थे। स्वयं भट्टजी की कोई साहित्यिक | 
कृति तो उपलब्ध नहीं:हो सकी है, परन्तु कवि भोलानाथ के अतिरिक्त अन्य कवियों | 
साहित्यिको को प्रश्रय देने की बात से ज्ञात होता है कि ये विद्याप्रेमी अवश्य À | aQ- 
कुतूहल में इनका वंशानुगत परिचय इस प्रकार दिया है-- 


“रत्नेशः कृतपुण्यरत्ननिचयो रत्नाकरश्चापर- 
asan: शशि सन्निभः कृतमहादानः कुबेरो यथा | 
दिव्यौदुम्बरबंशविश्वविद्तः श्रीविश्वनाथ: स्वयं 


श्रीमान्‌ भट्टसदाशिवज्षितिंपति जीयात्‌ सहस्र' समा: ॥? 


इसके अतिरिक्त कविवर श्री भोलानाथ द्वारा प्रणीत भट्ट सदाशित्र की प्रशास्ति | 


के कुछ हिन्दी स्फ. पद्य भी उपलब्ध होते हैं जिनमें से कुछ पाठकों के अवलोकनाथ | 


नीचे दिए जाते हें-- 
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महाराज शिवदास को, दास जु भोलानाथ | 
करतु सदाशिव è कवित, हित सों जोरे हाथ ॥ 
॥ १ ॥ 
जाके आगे पढत कवित्त द्विज देव ठाढे 
बाढ़े अनुराग गाढे गुन गन जाल में । 
सुधानिधि मुख सुधा बानी मुख जाके सदा 
बाल सुधानिधि देव सोहे सदा भाल में ॥ 


ति उक 44824 ८5 sci 
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कीरति पुनीत जाको जगत पवित्र करे 

गंगा सी बिसाल संग बाल गज चाल में। 
संपय रसाल करे सबको निहाल पे के 

सदाशिब हाल हेरे दीन ध्रतिपाल मैं ॥ १ ॥ 
पुण्य परताप ही को जाके द्वार डंका बाजै, 

कहे भोलानाथ सोर लंका लों कही को है । 
सुवभार काँधे जाके दयाभार ही में सदा, 

लाज भार आँखिन में पेज भार जी को है ॥ 
नृपति सदाशिव star प्रदर ज्यों 

सुन्दर सभा को औ भिकंदर मही को है । 
आप निरदंभ दंभ मेटत सदभनि के 

राजथंभ बिजेथंभ जाके सिर टीको हे ॥२॥ 
नुपति सदाशिव यों लखे, तारनि में ज्यों चन्द्‌ | 
जाके चहुँधा कबिस रु, लखियत उद्य अमंद ॥३॥ 
हैमदान झर सी रहत, वारिद लौं बरसंत 
देत आशिष कवि सबै, व्हे कै fga gwa ilgi 
Tè जाकी शाखा जानि मूलतें अतूल जाहि, 

रहे अनुकूल एक धमं ही को sedi 
सुमन जाको सौरभ gaa su 

सेवै भोलानाथ मन कामना को फरु है II 
चाहत सुरेस से महेस से अशेष श्रति 

ऊं चो नित पल्लव सौ जाकौ रहै करू है । 
पूजे द्विजराजनि समाजनि निवाजे सदा 

नृपति सदाशिव सौं ओन सुरतरु है ॥ ५ ॥ 
दानरुचि जी मैं जाके अरुचि न नेको कहूँ 

qui ही . दिसन दिवि दामनी ज्यों बरनी । 
कलपलता सी सोहे सुमन सुमन जाको, 

gad फलेगी कर-पल्जञव में करनी ll 
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( १४ ) 
सौरभ सरस पति भोर लौं छक्योई रहे, 
कहे भोलानाथ मनहर नीक धरनी। 
इदीवरमैनी इंदुमुखी fia भाल जाके, 
सदाशिव मंदिर में इ दिरा सी घरनी ॥ ६॥ 
भोलानाथ करै सदा, इम अशीष SI II 
भट्ट सदाशिव की सदा, जय जय नित बाढी ॥७॥ 
इसी प्रकार कितने ही अन्य कवियों द्वारा भी इनका यशोगान हुआ है जो इन्डी 
के घराने में संग्रहीत एक शुटके में लिखित है । 
॥ महाराजा प्रतापसिंहजी का जीवन-वृत्त ॥ 


जयपुर और आमेर के मह।राजाओं का इतिवृत्त बीरता और नीतिपडुता के साथ 
साथ उनके साहित्य-प्रेम, विद्वत्समादरबृत्ति तथा गुणग्राहकता से ओतप्रोत हे । 


इन्हीं | 


महाराजा मानसिंह जब काबुल और बंगाल के अभियाना में नेता बनकर गये तो यश | 


आर धन के साथ साथ बहुत सी साहिर्यिकनिधि भी agi से बटोर कर लाये थे | 
जयपुर के सुप्रसिद्ध श्रीगोविन्ददेत्रजी के मन्दिर में अब भी बंगाल से लाया हुआ विपुल 


अन्थ-भणडार खासमोहर में रक्खा बताया जाता हे । मिर्जा राजा जयसिद्द के समय में 


कविवर बिह।रीलाल ( बिहारी सतसई के प्रणेता) के अतिरिक्त कितने अन्य साहित्यकार 
इनके दरबार में रहते थे यह सथ कहने की विशेष आवश्यकता नहीं है । कुलपति मिश्र 
इन्हीं के समय के एक प्रख्यात कबि थे। इनके पुत्र रामसिंह के दरबार में भी कवियों 
और विद्वानों का खासा जमघट रहता था और वे स्वयं हिन्दी संस्कृत के मार्मिक बरिष्ठ 
विद्वान्‌ एवं लेखक थे । सवाई जयसिंह के समय में तो जयपर सभी विद्याओं का केन्द्र 
बन गया था और उसी समय से बिद्या के क्षेत्र में जयपुर का नाम द्वितीय काशी? के रूप 
में अद्यावधि सुप्रसिद्ध è । इनके पुत्र ईश्वरीसिंह और माधवसिंह प्रथम के समय में भी 
थोड़े साहित्य का निर्माण नहीं हुआ । किन्तु, माघवसिंह जी के पुत्र ब्रजनिधि उपनाम- 
घारी कवित्रर प्रतापसिंहजी की साहित्यक्षेत्र में जो अतय कीर्ति-क्ौमुढी समुद्भासित 
हे वह युग-युगों तक अम्लान बनी रहेगी । प्रस्तुत नाटक 'कर्णकुतूइल’ के रचयिता 
ai भोलानाथ यद्यपि माधवसिह प्रथम के समय में ही जयपर में आ 
गये थे किन्तु इनके राज्यकाल में उन्हें यहां स्थायी आश्रय प्राप्त हो गया था और आज 


तक उनके वंशज यहीं पर बने हुए हैँ do १८४० में कवि भोलानाथ को प्रतापसिंहजी | 


‘ त्रि! Ù 3 - ने 
नेही मावि’ की उपाधि से विभूषित किया था और इन्हीं के समान अन्य अनेक 
कवि एवं साहित्यकारों का इनके समय म प्रश्रय प्राप्त हुआ था। saga नाटक के 
नायक हाने के कारण श्रीप्रतापसिहुजी क! जीवन-बृत्त कतिपय शब्दों में नीचे देने क! 
प्रयत्न किया जा रहा है | | 


Pa 
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महाराज प्रतापसिंह का जन्म पोष कृष्णा द्वितीया संवत्‌ १८२१ वि० को जयपर में 
हुआ था | इनकी माता चूँड़ातत जी थी जिन्होंने इनके बड़े भाई प्रथ्वीसिह् और इनकी 
बाल्यावस्था में समस्त राज्यकाय का संचालन स्वयं अपने हाथों किया था। अपने 
ज्येष्ठ बन्धु प्रथ्वीसिंह के किशोरावस्था में ही कालकवलित हो जाने पर ये वैशाख कृष्णा 
३ बुधवार do १८३४ को १५ वर्षे की आयु में जयपुर की गद्दी पर बैठे ।& ये प्रत्युपन्नमति 
ओर दूरदर्शी थे अतः शीघ्र ही इन्होंने राज्य की बागडोर सँभाल ली और राज्य के 
अन्तरङ्ग शत्रुओं को निःशेष कर दिया । इन्हीं के समय में माचेड़ी के राव प्रतापसिंह 
द्वारा अलवर राज्य की स्थापना, तू गे का युद्ध, अवध के नवाब बजीरअली (बजीरुद्दोला) 
का अश्रेजों को समपण, तथा अनेक मरह॒ठों के युद्ध प्रभृति कितनी ही ऐतिहासिक 
घटनाएं संगठित हुई जिनका विस्तृत उद्धरण यहां अप्रासङ्गिक एवं अनावश्यक है । 


Safafa प्रन्थाबली? में स्व० पुरोहित श्रीहरिनारायणजी ने इनके शरीर का 
वर्णन इस प्रकार किया है :-- | 


“इन महाराजा का शरीर बहुत सुडोल और शुन्दर था। वे न तो बहुत लम्बे थे 
ओर न बहुत ठिंगने । न बहुत मोटे थे न बहुत पतले। उनके बदन (शरीर ) का रंग 
गेहुआँ था। उनके शरीर में बल भी पर्याप्त था। बाल्याबध्था मं उन्होंने शास्त्र-शिक्षा 
के साथ साथ युद्धविद्या की भी शिक्षा पाई थी, जैसा कि उस जभाने में और उससे भी 
T राजङ्मारों के लिये आनवायं नियम था। महाराजा का स्वभाव भी बहुत अच्छा था । 
वे gaga, मिलनसार, उदार और गुण-प्राहक प्रसिद्ध थे । जैसा कि ऊपर लिखा जा 
चुका है वे राजनी।त में भी पड़ थे | 


उक्त उद्धरण से महाराजा प्रतापसिंह के व्यक्तित्व का भव्य चित्र स्वत; नेत्रा 
के सम्मुख साकार हो उठता है । महाकवि भोलानाथ ने भी प्रस्तुत नाटक में इन शब्दों में 
इनका सुन्दर वणन किया है-- i 
“gi: साक्षान्मित्रवर्गण रूपे 
सात्तात्कामः कामिनीभिव्येलोकि ॥ 
चन्द्र: सात्ताज्ञोचनेः सञ्जनौधै; 
साक्षादिन्द्रो भूमिपैः श्रीप्रतापः ॥ १७ Il 
( ऋ० Fo प्र go १७ ) 


8 do हनुमान शर्मा चौमू ने अपने 'नाथावतो के इतिहासः में इनका राज्यारोहण 
घेशाख.कृष्णा ४ सं? १८३६ बुधवार को होना तथा स्त्र पु० इरिनारायणजी 
बिद्याभूषण ने 'ब्रजनिधि sera में वैशाख ऋ० ३ संवत्‌ १८३५ को लिखा है | 
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( १६ ) | 
लिये सूर्य की भांति उनके मनोरथ रूपी कमलो 3 
कुशाल-कान्ताओं में कामोपम, सज्जनों के नयनों को इन्दु 
da >| 

भांति श्रेष्ठता को स्वतः प्राप्त हैं ।” 


“्रीप्रतापसिंह मित्रों के 
प्रकाशक रूप में, स्मर-केलि-ः 
से थाल्द्वादक तथा नृपतियों में इन्द्र की भ 

“ष्टो देवैः पार्थ-तुल्यो sal 
दाने दृष्टः कर्ण एत्रापरो वा॥ 


रामः साक्षाद्‌ ध्रीरतांयां नरौघे- 
इष्टः किं वा सप्रतापः प्रतापः l 
( क० छु० प्र gio १८) 


x = = ww दूर ०५ | 
“प्रतापी प्रताप को देवता लोग रण में अजु न के समान और दान में दूसरे कण के 
समान देखते हैं तथा जनसमुदाय इनकी धीरता के कारण इन्हें साक्षात्‌ राम क 


समान ही देखता है ।” | | 
“amasi रङ्कः प्रभवति सपङ्कः सुमनसां | 
दिनेशेऽस्ं याते मलिनमुश्च एबोदय त च। 
निशायां घृष्टोऽसौ न हि भवति लज्जावृतमुखो 
जितो राजन लोके तव विधुमुखस्य प्रतिभया IR 


( हे राजा ! तुम्हारे मुखचन्द्र ने प्रतिस्पर्धी इस लौकिक चन्द्र को सवंथा पराजित | 
कर दिया है क्योंकि यह वेचारा मलिन मुख लिये gaia होने पर उगता है तथा रात्रिं 
में भी लज्ञावृत पा पूर्ण प्रकाशित नहीं होता एवं मगलाञ्छन è कारण सज्जनों क. 
रमणीय भी प्रतीत नहीं होता क्‍योंकि सञ्जनों ( सुमनसां पुष्पाणाम्‌ , सञ्जनानां च ) को 
सदैव ?य, सूर्योदय होने पर भी पूर्ण कान्तिमान्‌, रात्रि में भी (लय आभासस्पन्न सदो” 
दित तुम्हारा मुखचन्द्र इसे तिरस्कृत कर रहा है । ) | 

“पङ्केरुहमिदमम्बुनि जितलच्तमीकं Rafa भवति । | 


i | 
तवमुखचन्द्रप्रभया प्रथ्वीतिलक ! ग्रतापनिधे nari | 


(पूर्वोक्त श्लोकानुसार प्रसिद्ध लौकिक चन्द्र से अधिक शोभासम्पन्न सुखच, 
युक्‍त प्रथ्वीपति हवे प्रतापनिधि प्रताप ! देखो तुम्हारे इस मुखचन्द्र ने क्या अनथे ब. 
डाला ? पहले तो प्रकृत चन्द्र की सुषमा का अपहरण किया पुनः इसने कमलं की थी 
का भी इरण कर उसे श्रीत्रिहीन कर दिया! अब बेचारा कमल कान्तिहदीन दो 
पानी में इब मरने हेतु नीचे झुका सा जा रहदा है। अतः हे प्रतापनिघे ! आपके यु 
चन्द्र का क्या वर्णन किया जाय ? |? ) 
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इसी प्रकार महाकवि भोलानाथ ने अपनी विद्रध रसमाधुरी से सहृदयों का 
अन्त:करण रुमाक्कष्ट करते हुए महाराजा प्रतापसिंह जी के गुणों का बड़े दवी सुमधुर 
शब्दों में वर्णन किया हे । इनकी रसिकता एवं अ ग.सोन्द्ये को लक्ष्य करके किसी अज्ञात 

` कृवि का यह मनोरम सवैया भी यहां अङ्कित करना पाठकों MARIE होगा- 


“अग्र गुलाब कली लटके सिर, da छबीले लपेटहि लेखों । 
घूमत बागे सुपीत पटा कटि, सौंनजुद्दी सुषमा अबरेखौं ॥ 
सांझ समे जगदीस सिंगार में प्रीतिनिवास के आंगन पेढौं । 
सांवरिया प्रभु याद करों जब भूप प्रताप की सूरति deli 


ऐतिदासिक तूँगा समर के बिषय में भी पद्माकर वा निम्नलिखित पद्य पठनीय हे; 
इससे उस समर की भयंकरता ओर प्रतापसिहजी की वीरता का पूरा पता चलता हे | 
“जारि गयो aga बिकद्दन बिडारि गयो 
डारि गया डोर सब सिक्खन के सर को ॥ 
कहें पद्माकर? मरोर गांवबासिनकों, 
तोरि गयो तोरा तुरकानहू के तर को ॥ 
भूपति “प्रताप? जंग 'जालिम' क्षाँ रारि करि. 
हारि गयो सेंघिया भयो न घाट घर को ॥ 
जब्बर पैठ लग्यो जम हू के पास तऊ 
तनतें न त्रास गयो 'तूँगा के समर को ॥” | 
इसी प्रकार मराठा से युद्ध करते समय इन्होंने जो i पराक्रम प्रदशित किया था 
उसका एक अज्ञात कत्रिकृत कवित्त में रौद्र वणन देखिये- 
“घोर घमासान age के निसाँन, 
आसमान लौं लद्दर पचरंग के फहर की | 
झग ऊ बंग संग gue लपेटे लोई, 
अघट .उमंग छोह छाक के छहर की ॥ 
सम्भु श्री प्रताप तो प्रताप झर माफ आ रू- 
ताफलों तराफ तेज ताप के थद्दर की । 
सहर UE दात्रा दारन AR पर 
कहर करे जन में झांखसी जहर की ॥ 
ये योद्धा एबं प्रतापी होने के साथ साथ बहुज्ञ, अपरिमित मेंघापम्पन्न, भावुक, एवं 
सहृदय भक्तकत्रि भी थे। इनके द्वारा रचित २३ ग्रन्थों का संग्रह 'वजनिधि प्रन्थावली? 
.के रूप में नागरीप्रचारिणी सरा काशी द्वारा प्रकाशित हो चुका हे जिसमें इनके द्वारा प्रणीत 
प्रन्थों का बिवरण इस प्रकार है :-- 


१, प्रम प्रकाश Go १८४८ "flo बु० ६ गुरुवार 
२. फागरंग OR n Go ७ बुधवार 
३. प्रीतित़ता <TR . Roo १३ मंगत्षबार 
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( १९८ ) 

dar १८४६ फा० go ७.रविवार 
i Sa i 5 3१ ) S° १० बुधवा( 
६. tace सरिता » ८५० Ho To २ शनिवार 
७, रेखता संप्रह ११ १9 » 8° “> शानत्रार 
८. स्नेह लास, शे ११ py ( छ उ 
६. रमक झमक बत्तीसी » १८४९ आ० go १२ बुधवार 
१०. प्रीति पचीसी SI का० go ४ बुधवार 
११. ब्रज श्‌ गार हू p D मा० बु? ६ दवचार 
१२ स्नेह संप्राल p रदशर Jogo ७ शनिवार 
१३. नीति मंजरी n भाद्र Y गुरुवार 
१४ TIT संजरी GERD 99 ११ ” 
१५ वैराग्य मंजरी > दा ; + 
१६ रंग चौपड़ » १८५३ | ० go १ रविवार 
१७. प्रेम पंथ 


१८, दुःख हरण बेलि 
१६. सोरठ ख्याल 

२०. रात का रेखता 
RU aaaf cana. 
२२. त्रजनिधि मुक्तात्रली 
२३ हरिपद संग्रह 


इसके अतिरिक्‍त एक आयुर्वेद विषयक TANI 'अमृतसागर? नामक ग्रन्थ भी 
( गद्यात्मक ) इनफा लिखाया हुआ है । इन सबसे इनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा एव वैदुष्य 
स्पष्ट प्रकट होता | 


ये त्रजराज किशोर भगवान्‌ श्री कृष्ण के परमभक्त थे और सुना जाता है क्रि इन्हें 

श्री गोविन्ददेवजी के प्रत्यक्ष दशन होते थे, किन्तु, बजीरअली की घटना+ के बाद से | 
इन्हें saq दर्शन होना बन्द हो गया था। इस जनश्र ति मे तथ्यांश विवादास्पद होते 
पर भी इनके पद्यां द्वारा इनकी भावु 5ता एवं इनका भगवद्भक्षित में निमग्न रहना निःसन्दे्द 
सिद्ध होता है | इनका एक ऋवित्त सुधीजनों के प्रसार हेतु azi IIT SCA ठोक द्वग | 
-m 一 一 
+ कदा जाता हे. ara के नत्रावः बजीरअजी बज्ञीरुदरौज्ञा ) अग्रजा से 

विद्रोह करके भाग कर इनके यहां शरणागत हो. गये थे, और इन्होंने उचै 

शरण देना स्त्रीकार भी कर लिया था किन्तु बाद में किन्ही कारणों से इनार | 

अपनी प्रतिज्ञा तोड कर बजोरअली को अग्रे जों को सौंप दिया । इससे भगव 

ने इन्हें amaaa के पाप से प्रत्यक्ष दर्शन देना बन्द कर द्विया था 

ग्रे इस परिवाप्र से आजीवन aaa रहे | 
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“साचे सनी सारी मांग सोतिन सत्रारी कुज 6 
aa निहारी मगमद्‌ ज़ित्रतरी è ॥ ap कार 
नेन Ja बारी बंक भोंद छवि भारी'सुचि 
सुषमा के अंकवारी देह Rafa दिवारी हे ॥ 
कंजकरवारी मुसकानि में उजारी, भोर 
` X 
भोर भर वारी आली अलके सटकारी È Il 
राघे सुकुमारी 'त्रजनिधि? प्रानप्यारी लखी 
केसर की क्यारी वृषभान की दुलारी è ॥ 
ये कविता में अपना उपनाम 'त्रजनिधि' रखा करते थे। यहु उपनाम भो इन्हें 
भगवान्‌ ने दी दिया था-जेसा कि-- 
अब तो जल्दी से आ द्रस दीजे 
जो इनायत किया है Aafa नाम ॥ 
z ( हरिपद्‌ संग्रह १६५ बॉ पद्‌ ) 
ये भट्ट जगन्नाथ जी के शिष्य थे ओर उन्हीं की कृपा से इन्हें मगत्रत्साज्चात्कार 
भी हुआ था, जेसा कि — 
“मैं कहों कहा अज कृपा तुम्हारी, 
याहि कृपा करि गुरु में पाये जगनाथ उपकारी ॥” 
( दरिपद संग्रह ) 
इन्होंने व्रजनिधिजी का मन्दिर बनवाया और अन्त समय में रुग्णावस्था में भी 
ये वहीं मन्दिर के तहखाने में ( जो त्रिपोलिया से अन्दर की ओर चौक 
में पश्चिम की ओर हे ) विश्राम क्रिया करते थे। इन्होंने तत्कालोन उत्तर भारत में 
प्रचलित सभी भाषाओं, खडोबालो, ब्रज, राजस्प्रानी एवं उद्‌ मिश्रित पंजाबीभाषा में 
रचनाए' की हैं, इससे इनकी सावेदैशिकता पर अच्छा प्रकाश पड़ता हे । 
ये तत्कालीन प्रसिद्ध संगीतज्ञ, स्वर सागर” नामक संगोतशास्त्र अन्थ के प्रणेता 
बुधप्रकाश के संगीत में शिष्य थे | इन्हें कत्रिता के साथ साथ सङ्गीत एवं ललित तथा 
वास्तु, स्थापत्य आदि कलाओं के प्रति भी अपूर्वे अनुराग था | इनके समय में ही “श्री-राधा 
गोबिन्द संगीतसार? राधाऋृषण कबिङ्गत “राग RASO प्रभति सगीत ग्रन्थों की रचना भी 
थी। 
इन्हें अपने दरवार में सब तरह के गुणीजनो की बाईसी संग्रह करने का विशेष 
शौक था । जैसे कवि बाईसी, बीर बाईसी, गंधबं बाईसी, आदि । 
ये जिस प्रकार स्यं कवि थे उपी प्रकार कवियों के आश्रयद्वाता एवं संरक्षक भी 
थे । इनके समग्र में राय अमृतराम पल्जीब्राल, ठाकुए ब वतात्रर सिंह 可 可 TD रात्र शंभ्राम 
मह'कवि गणतति भारती” caga, रसराशि, चतुररिरोमणि, सागर कतिया, हुक्मी- 
चन्द्‌ खीड़िया, महेशदास म हरदात, मनभावन, महाकत्रि भोलानाथ, मनीराम, 
बंसीअली, किशोरीझली प्रभृति सुकवि समुदाय इनकी सभा के खगार थे। _ 
इनकी आज्ञा से अबुलफजलक्कत “आईने AETA का जयपुरी भाषा में शुमानी- 
राम कायस्थ ने अनुवाद किया था । बिहारी सतसई की प्रतापचरिद्रका रीका कबि 
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( ९० ) 


मनीराम द्वारा तथा दीवान हाफिज का पद्यातुवांद भी gal के SER म an । इसकी 
अतिरिक्त विश्वेश्वर मद्दाशंब्देक्त घमशास्त्र का मद्दाम्रन्थ ATI, प्रताप-सागर | 

( आयुर्वेद ) "प्रताप मा्तेणड' ( ज्योतिष ), राय अमृतराम पल्लीवाल कृत अमृतप्रकाश 
( अमुद्रित ) प्रश्नति अनेक ग्रन्थ .तो इन्ह्वाने अपनी प्ररणा से लिखाये ही थे तथा | 
झताप बीर हजारा' “प्रताप स्टंगार इजार" XA पद्मों के संग्रह काने में भी इनका बड़ा अहु. 
राग रहृता था । इस सबसे इनकी सबतोमुखी प्रतिभा एवं बिद्वत्समादरवृत्ति का उचित परि. 
चय मिलता है । स्थापत्यकला के भी ये अच्छे प्रेमी थे अपने समय में इन्दोंने चन्द्र महल | 

का विस्तार, ऋद्धिसिद्धि पोलि, दीवानब्लाना (बड़ा ), श्री गोविन्ददेत्रज्ञी के पीछे का 
हौज, रामह, श्री गोवद्ध ननाथजो का मन्द्र, ब्रजनिधिजी का मन्दिर आदि बहुत सी | 

इमारणें बनत्राई । इत्रामहल के बारे में लिखा है कि :-- 
हवा महल या तें कियो, सब समझो यह आव । 
राधे कृष्ण पघारसी, दरस परस को हाव ॥ 
( ब्रजनिधि ग्रन्थावली ) 
` अन्त में अधिक चिन्तत रहने के कारण रक्त विकार ओर अतिसार से श्रावण | 
शुक्ला १३ सं० १८६० में ४६ वर्षे की आयु में ही ये स्वगे सिधार गये । | 
ये अपने समय के एक विशिष्ट, प्रतिभासम्पन्न, मनस्त्री राजा थे । राजका में | 
उल॑मे रहने पर मी स्वयं इतने ग्रन्थों का प्रणयन करना, युद्धा में भाग लेना तथा इतने | 
ग्रन्थों का निमाण कराना कोई साधारण कार्य नहीं है । ये gaa महाराजा साहित्य- | 
कार के रूप में हिन्दी भारती के भव्य भवन में श्रद्धामय पद्य-पुष्प समर्पित करने के | 
कारण साहित्याक्राश में एक जाउत्रल्यमात नक्षत्र की भांति अनी प्रतिभाप्रभा से चिर- | 
काल तक प्रकाशमान रहेंगे। | | 
कुतज्ञताशापम 

जैसा कि ऊर नितेइन क्रिया गप्रा हे 'कणंकुतूहूल' और A कृष्णुलीलामतम! | 
की एक मांत्र प्रति Sita श्री मनोहरलाजजो के पास ही उपलब्ध हुई और | 
उत्दीं के-आधार पर प्रतिलिपि करके इनका मुद्रण कराया गया है। प्रति में जहां कहीं | 
agi लिपिकर्ता को भूत से Fà आदि रह गई थी उन्हें यथाशक्य | 
ठोक करने का प्रयतत किया गया दै और. पदटिप्पणि में संकेत कर दिया गया दै। | 
अन्त में, एक बार फिर श्री मनोइरलालजी को प्रतियां देने के लिए घन्यतराद देता | 
g और मुनि श्री जिनविजयाजी मद्दाराज के प्रति कनज्ञताज्ञापन अपना कर्तव्य मानता हँ. | 
जिनके मागदशन में इन कृतियों का सम्पादन काये हुआ है और जिन्होंने इस अर्किचन | 
प्रयास को कृपापूर्वेक प्रकाशित करने की आज्ञा प्रदान की है । | 
| 
| 


राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर; गोपालनारायण 
बयपुर;5-२- १७ 
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Il श्रीगणेशाय नमः ॥ 


महाकवि-भोलानाथ-विरचितं 
कणकतहलबय 


ssi गिरिराजरत्नतनया पूर्णेन्दुबिम्बानना 
गक्वापन्नगभस्मपावककलाचम्मांम्बरं वान्यत: | 

देवानां निकरेनिषेव्य ५ नितरां संस्तूयते5हर्निशं 

सोऽयं शाश्वतिकं सुखं वितनुतां श्रीसाम्बमूर्ति: शिवः १॥ 


नान्यन्ते सूत्रधारः ( नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ) अये गुणबिशारदे देबि ! यदि 
नपथ्यकाय जातामतस्तावदागम्यताम्‌ | 


नटी- अज्जउत्त इअझि अज्जेण को पओगो UA तं आणवेदु । $ 


BIT आयें ! समस्तसामन्तनुपचक्रचूडामणिभूमण्डलाखणडलकिरीटरञ्जित- 
चरणारविन्द: श्रीरर्नेशतनय -आऔदुम्वरकुलालङ्कारो विध्नराज इब विष्नविध्वंसकारी 
सुरशुरुरिव ade: अद्वै तबोधतिरस्क्ृताखिलध्त्रान्तो ( १ 8 ) द्वैपायनो वेदव्यास 
इब विदिततत्त्वाबबोधः दुःखजन्मम्बृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानासुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभाबा- 
दपवगे इति गोतम इव प्राप्तभगबद्विषयकबोधकः पाकशासन इव प्रजापालनसमर्थ; 
qaq (7) इब पूरितसद्मकोषविशेषः पार्थ इब धनुद्धरः धर्मराज इव सत्यवादी 
कणे इव कृतसुवणंदानराशिः तपन इत्र प्रतापनिधिः कलानिधिरिव विशदप्रभः विष्णुरिव 
्रबलभुजदण्डः रुद्र इव विनाशितसपल्नसमूह: श्रीमान्‌ भट्टसदाशिवोऽस्ति तस्येयं परिषदतीव 
निपुणा तदर्थं अपूर्व fans नाटयितव्यं ar पात्रवर्गः सम्पाद्यताम्‌ | 

नटी- Ag मद्दाराअ एअमेब ता महाराअभटटस्स कित्ति (२4 ) सुणम्हि 
भणादु महाराओ | > 


— 


x निसेव्य इति प्रतौ | 
$ आर्यपुत्र ! इयमस्मि, आयेंण कः प्रयोगः अनुष्ठीयते तं आवेदयठु । 
x भवतु महाराज एवमेव तावत्‌ महाराजमट्टस्य कीर्ति TO भणठ महाराजः | 
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2 i कण कुतूहलम्‌ 
e __ 
TAIR- आरे ! शुणु ताबहणेयामि, यथा- 
ig नतिमेतिर्बितरणे दीने दया भूयसी 
प्रीतिः पुण्यकथासु भीतिरनिशां पापात्सुनीतिनेये । 
trà ऋतिरुन्नतिः सदसि वाक्‌ सत्ये हरो सजने 
भक्तिभट्रसदाशिवक्तितिपतेः सबं परप्रीतये ॥२॥ 
नाशामौक्तिकमद्रि + राजतनयाबिंबाधरे राजते 
भूत्वा चन्द्रकला नगेशतनयाभाले शिवे तत्सुते | 
शीतांशाबमृतं ag सततं हंसा हरावम्बुजं 
श्रीमद्भद्टसदाशिवस्य सुयशः सर्वत्र भूषायते URI 
दिङ्नागा धवलीकृता जलधयः कामस्तथा वारिदा 
वृक्षा वारिचराः पिकाः शनिरसो पापानगाः पन्नगाः । 
दृष्ट्वेदं हरि x रीश्वरः स्मितमुखो ऽ प्रच्छत्‌ प्रियां सा ऽ aga, 
श्रीमद्भट्टसदाशिवस्य यशसा कृ (२5) ष्णोऽपि हंसायते ॥४॥ 
. नेत्राणां चषकेनिपीय छुधियः पीयूषपूरोपमं 
लावण्यं विबुधास्तत: श्रुतिगणा प्राप्तार्थतत्त्वास्ततः | 
Tare लगंति नेव geni तेषां न ata: 
श्रीमान्‌ भट्टसदाशिवो विजयते चन्द्राननः सर्वदा ॥५॥ 


कविरिव काव्यरसज्ञो रविरिव प्रतापनिधिभूयान्‌ । 
भट्टसदाशिवनामा स जयति विधुरिव श्रीमान्‌ ॥॥५॥| 


इति सूत्रधारोक्त सब सरसतासंपादकत्वेनाकण्य सहषेमनुभूय नटी बक्ति- 

3 अच्चिरअं अच्चिरअं अत्त लोए एतादिसो frà दुल्लहो होइ जादिसो 
अजत्तेण उतोत्थिए तस्स अग्गे अपुचवं कुदूहुळं शाटकं A एतस्स महाराअस्स घरे 
गेइणी सुणीदा सग्गदो ओतरिआ गंगा एब भोदि EU लक्षी एव्ब पत्तिणो भत्ति- 
पराइणा श्र (RA) अरुन्धती एव्व दाणेन कल्पलदा ए 

cs È च्च कित्तीए ey जोन्हा ब्ब किं 
अन्न चरिञ्रं एत्तिस्सा भणितव्बं ॥ ` ड 


+ मचिरान' इतिप्रतौ x हरि ईश इति 一 इति प्रतो | x “हारि ईश्वरः” इति प्रतौ । 
छ आरचर्यम्‌ आश्चर्यम्‌ अत्र लोके एतादशोः नपो दल 
„ 7 शाक SIETE नृपो दुलमो भवति याहशः 
उत्थितस्य GI SÌ ATI कुतूइलं नाटकं FA व्यं एतस्य महाराजस्य Rat याइशः आर्यपुत्रण E 
गंगा fà रूपेः zA? ia e ८ सुनीता स्वर्गादवतीण | 
गा एवं भा ण agia पत्युभक्तिपरायणा च अरुन्धती एव दानेन कब्पलता एव 
कीर्त्या ज्योत्स्ना एव किमन्यच्चरित्र एतस्या भरितव्यमू-- - s 


] 
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PURRIA 3 
जहा रुअगुणाकिद्लिक्षीसील॑ डिट्ठं ण पुहमितल एतिस्सा | 
लज्जाहे का णहि लोए ma. भूरिदाणं अ ॥७॥ È 

[ इति निश्चित्य सर्वे निष्क्रान्ताः ] 
सारिष इतस्तावत्‌, कथयतु कुत्र भवदीयोऽभिलाषस्तिष्ठति । 


BAIR- शृणु मारिष, अत्र मत्स्यदेशे महाराजाधिराजो भूरियशा: श्रीमाधवेशनामा 
बभूव तत्कथा कथ्यतां | 


सारषः- कथ्यतेभाव! स च समस्तसामन्तविदारितारिमणए्डलः सात्तादाखणडल प्रचण्डः 
पराक्रमः ॥ यथा—- 


प्रचण्डदोभ्यांमतिदारिता रणे 

खला अखणडानलतुल्यतेजसा । . 

समस्त-पालएड-विदाह्निताटवी 

नुपेण येनाशु महत्प्रतापिना EI 
| य (३३) स्याग्रे नहि. तिष्ठन्ति भटभूपाश्च संगरे । ` 
| सखङ्ग' ङुपितं ar कः सहेत यमं नरः lel 
| साचाद्‌ भगे इब प्रभुः स दहने तूर परेषां पुरां ( न्‌ ) 
। दुष्टध्वान्तविदारणो विभुरसौ यस्य प्रतापो रवि:। 
| श्रीमच्चन्द्रकलाकलापविशदा Aff . गता 
| सोऽयं राजकुलेषु भाति नितरां श्रीमाधवेशो नृपः ॥१०॥ 


| हंसी भूत्वा त्रजन्ती दिशि दिशि विदुषां पङ्कजास्ये बसन 

| जिह्वम्रान्निस्सरन्ती निखिलसुरमुनित्रातबन्दोल्लसन्ती | 
तत्तन्मन्त्रान्‌ पठन्ती सपदि परपदप्राप्तसिद्धिं त्र वन्ती 
सवाँथान्‌ पूरयन्ती श्रृतिरिव बिदिता माधवेशास्य कीर्ति: ॥११॥ 


aR सति माधव दातरि कः कणः परश्च भोजः कः | 

| उदिते सबितरि केऽन्ये ताराकाराः प्रतापकराः ॥१२॥ 

|  अखिलाबनीशचक्रचूडा [४ 4] मणिमंहाराजाधिराजः श्रीमान्‌ जयसिंहनामा 
| 


तज्जनको बभव-यथा -- 

यस्य क्षोणिपतेः प्रतापतपनस््रस्तारिभूश्चतपरं 

दीनध्वान्तदरिद्रदारणपटुः संस्तूयतेष्दर्निशम्‌ । 

$ यथा रूपगुणाकृतिलच्मीशीलं दष्टं पुथ्वीतले aan i 
लज्जति का नहि लोके लावण्यं भूरिदानं च। 
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人 
मित्राम्भोजविकासकारि विलसद्भास्वत्करः कीत्तिदः 
सोऽयं श्रीजयसिंृभूपतिरमूद्वाजाधिराजोऽनघः ॥१३॥ 


श्रीरामचन्द्रसमविजययोग, श्रीकृष्णसदशक्तभूरिभोग 
रघुवंशतिलकजयसिंहभूप, निजभक्तपाल नरसिंहरूप ॥१४॥ 


कृतहेमदान जितकर्णदेव, नृप धर्मराज इब धनध (द) एव | 
दिनकरसमतेज:पुञ्जरुप, जितशरच्चन्द्रजयसिंहरूप ॥१५॥ 
रिपुजलरुहलक्ष्मीहारिधामेकधामा 
कुवलयकुलचक्रप्रीतिदत्तोत्सवश्रीः | 
परमबिशदमूर्तिट कूचकोरेकसेव्यो 
नर॒पतिजय [४ B] सिंहश्चन्द्र एवापरोऽभत्‌।१६॥ 


तत्पोत्रो समस्तजगतां परमदेवतरूपो विजितारिमरडल आखण्डल एवापरो भमे 


सहख्रांशुरिव विकासिताखिललोकः लोकनाथ इवात्रनिपालः कलानिधिरिव जगदानन्द्दायकः 


श्रीमान्‌ परमग्रतापी महाराजाधिराजः श्रीप्रतापसिंहोऽस्ति।॥ यथा-- 


सूर्यः साक्षान्मित्रवर्गण रूपे साक्षात्कामः कामिनीभिव्येलोकि । 
चन्द्र: साज्ञाल्लोचने: सञ्जनौधै; साक्षादिन्द्रो भूमिपे: श्रीप्रताप: ॥१७॥ 
दृष्टो देवे पार्थतुल्यो रणेऽसो 
दाने दृष्टः कणे vd वा । 
रामः सात्षाद्धीरतायां नरोघै- 
हृष्टः कि वा सप्रतापः प्रतापः ॥१८॥ 
इन्दुमु ख॑ भवति वागमतं मुखेन्दौ 
सत्यं सदैव बचनामृतमेतदीये | 
सत्ये सधर्ममतिरस्य sf) च 
भक्तिहेरी विज (५ A) यते परतापसिंहः ॥१६॥ 


प्रतापोऽस्मिन्‌ लोके प्रतपति दिनेशोदितकरो 
रिपो बा मित्रे बा समकरनिपातो दिनकर: | 
परं बुद्धौ भेदो नहि भवति भेदः प्रतपने 
ASTRI: श्रीमान्‌ प्रभवतु सदा-नः प्रभुरसौ ।।२०॥ 


yagis रङ्कः प्रभवति सपङ्कः सुमनसां 
दिनेशेऽस्तं याते मलिनमुख एबोदरयति च । 
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कर्णकुतूहलम्‌ X 


निशायां धृष्टोऽसौ न हि भवति लज्ञावृतमुखो 
जितो राजन्‌ लोके तव विधुसुखस्य प्रतिभया ॥२१॥ 
पङ्के रुहमिद्मम्बुनि जितलक्ष्मीक॑ निमञ्जितु' भवति | 
तव मुखचन्द्रप्रभया, प्रथ्वीतिलक प्रतापनिधे ! ॥२२॥ 
सूत्रधार एवं प्रस्तूयात्रो चतू-- 
भाव ! श्रीमहाराजो्यं सभां कृत्त्वेदानीं तिष्ठति ana त्रिवेयमेतस्याम्रे सभ्याश्चा- 
तीव बिदरधा: सन्ति | 
नटी कतिपय रल्लीभिः परिवृ [५ 3 ] ताऽऽगता स्तर्गात्‌ स्ववेधूरिव झणकणायमान- 
रव्नभूषणचया । ततः पङचाङ्ग,लिं कृत्त्वा जअतु जअतु महाराओ? & इत्याशिषं दत्त्वा 
अतिष्ठत्‌ | 
x. A A N Lai CÀ 
तत ca तत सुषिरादिवृत्तो + मुदङ्गध्वानरभूत्‌ । नटीमबलोक्य सभ्या 


बर्णयन्ति- 
उद्यति बिधुरेब यत्प्रकाशः प्रसरति दिछु कुतोऽयमेति तर्कः | 


अनुसृत इब यच्चकोरवृन्दैः परितः पश्य सखे ह्यपूवेदृष्टः ॥२३॥। 


उद्यति किंसु बा शाशी सलीलं किसु ललना भवतीति मे वितर्कः | 
प्रसरति विशदप्रभा समन्तात्‌ सुरललनेव नरीषु नेव दृष्टा ॥२४॥ | 


कि वा शशी सुकुरबिम्बमदोऽरविंदं 

किं वा मुख सरसिजे हरिणी दृशौ किम्‌ । 

गुच्छौ खगौ किसुत हेमघटो कुचो किं 

च्षीराडिभतोऽवनिगता कमलाबला किम्‌ ॥२४॥ 
सालस्यैगेतिबिश्र [६ A] मैमृ गट्टशा हंसा निरंशाः कृताः 
वारयन्ते बरवारणाश्च विजिताः सिंहा: सुमध्येन च । 
इन्दुश्चारुसुखेन पक्ष्मलहशा पद्मानि नो इक्पथे 
कस्मादे शत आगतेऽयमबला साच्षादू भवेतस्वर्वेधूः ॥२६॥ 


लावण्यस्य तरङ्गिणी भवति किं मञ्जन्ति चेतांसि यत्‌ 
बाणाः किं कुसुमायुधस्य सकलं व्याहन्यते वीक्षणात्‌ । 
संगीतस्य च गीतकस्य चै निधिवांणी नरीनृत्यते 
भूमिः कि भवमोहूनस्य च -करक्रोडे जगद्वत्त ते ॥२७॥ 


一 一 一 一 一 


४७ जयतु जयतु महाराजः । + 'वंशादिक ठ सुधिर कांत्यतालादिक घनमि त्यमरः | 
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-一 


दत्त्वा सस्वरतालं सबिलासं ह्यपसरसस्तत्थे 
थेइ नृत्यन्ति प्रणयं RRI 


धिकट धिकट सुरजध्वनिसंगीतं गायन्त्यः 
परमेश्वर महाराजं त्वधिकं [६5] परिपाहि ॥ 


काव्यमिदं भोलानाथः कुरुते स्म श्रुतिसारं 
हृदि कृत्वा परमेराः सुखमनुभूतं याहि ॥२७। 
करुणासिन्धो श्रीमुरारे ! 
कृष्ण कृष्ण यदुवंशधुरंधर कंसारे ! 
कुरु वासं करुणामय मम हृदय उदारे, 
भोलानाथं तारय पतितं भवपारावारे IRS 
शिव शिव वृषभध्वजेश वामदेव महादेव ! 
बिजयं त्वं देहि श्रीसदाशिव दयालो ! 
भतप्रेतपेशाचाः नृत्यन्तो धावन्तो 
थावन्तो हृह्द्दति हसन्तश्च कपालो ! 
गायन्तो गन्धा अप्सरसः सगीतं 


चत्यन्ति श्र तिभिः सह्ददेवैरभिबन्द्य 
भोलानाथेन सता कृतमेतद्य 


* पठति स्फुरति प्रभुरीशस्तस्य हृदय ST: ॥२६।| 


श्यामा अराला शुचयोऽतिदीर्घाः काकोद्राः किं शिखिबहँभार:। 
केशास्तवेते सुदृढं मनो मे बध्नन्ति पाशाः किमु वा भवन्ति ||३०॥| [७४ | 
शशिप्रमं प्रियामुखं चकोरनेत्रयोः सुखं 
ददाति कर्णयोः सदा बचोऽमृतंःबिशेषतः ) 
सरोजरुपसुन्द्रं 'एतन्ति षट्पदा ` मुहुः ' 
प्रसाधशालि-केशपाश -मेघबन्दसंवतम्‌ ॥३१॥ 
म॒गालिमीनखञ्जनाव्जहच्चकोरचञचले . 
दशौ विशाल-कर्ण-गेहतो हृदन्तर॑ मम । 
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| कर्णकुतृहलम्‌ 


n झषध्वजस्य किं यतः शिलीमुखाः समन्ततः 

| पतन्ति सव्यसाचिनः खरा अतिप्रतापिनः ॥३२॥ 

पद्य फेचन सुधियः केचन मीनौ लपन्ति विद्वांस: । 
भवतो नयने नयने तनुतः किल कौतुकानि यतः ॥३३॥ 
अधरः किसु बिद्रुमोऽरुणः किसु विम्बं भवतीव GRA: | 
अमरोऽपि नरोऽपि बा AA सुकृती मन्दतरः कथं भवेत्‌ ॥३४॥ 


धरतीति धरो भवत्यसावधरः कि मम संशयो महा [७ B] न्‌ । 
कथयन्ति न ते बुधाः सखे Qa: कथमस्य पानतः IRAI 


कणावेतौ भाषविज्ञौ रसज्ञ दृष्ट्या चेतो याति वक्तु' मदीयम्‌ । 
कूपावेतौ तत्र मीनौ पतन्तौ ज्ञाततया भूयो द्वारदेशे ह्यतिष्ठत्‌ ॥३६॥ 


द्विजाः किं तस्या वागमृतपदपुण्यैकनिलया: 
i सरोजास्ये दानप्रतिदिननिदानत्रतपराः | 
| सुधांशोवां जाता द्विणुणितमयूखाशच विशदाः 
कलाकोशल्यं वा रतिपतिकथाया गुणगिरां ॥३७॥ 


Riga स्थलजातमम्बुजं तिलसंपकेसमन्तित प्रिये । 
अलिरेत्य पिबत्यसौ मधुप्रसभ॑ तत्ससुखं यथारुचि ॥३८।। 

| तब नासाचलमौक्तिक॑ प्रियेड्धरबिम्बे प्रतिबिम्बतां गतम्‌ | 
| किसु चञ्चुपुटेन तत्फळं चिनुते कीर उपेत्य सुद्रतः IRRI [ 
| MRI तब बाले शङ्क इवा ऽ भाति भूरि भ [= A] SIE: 
| ध्वनिमभिजातवामो ध्वनयति कामी - जगद्विजयी ॥४०॥ 
किसु वक्षोजी बाले ! किसु खगगुच्छो कनंककलशो किम्‌ | 
श्रीफलरूपो किसु वा भूधरवेषौ मुनी भवतः ॥४१॥ 


अतिमुदुलौ तव बाहू म्रियतमकण्ठस्य पाशो | 
बध्नीतः कथमेतौ हृदयं तस्यातिसक्तस्य ।४२॥ 


उदरं तव भाति सुन्दरं शुभरोमाबलिसंयुतं स्तुतं | ` 
' नयने मम खब्जने प्रिये ससुखं तत्र च खेलतोऽनिशम्‌ ॥४३॥ 
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कर्ण कुतृहलमः 


गणी 


करौ किमेतौ भवतो भवत्या छन्दौ किमेतौ जलजायताच्याः 
मनो मदीयं स्वपितीह जाने मधुत्रतो विस्मृतसवेदृत्तः | |४४॥ 


नामिब्रांपी काञ्चनी यत्र भूमिनीलाकार! बल्ल्लरी यत्र भाति 

शवेतश्यामौ खञ्जनौ तत्र नेत्रो खेलतखेलं चेरतुशचारुचारौ ॥४४। [= B] 
मध्यप्रदेशो भवतीव नो वा भवेच्च किं नो नयनाथंगोचरः। 
लन्धेरभात्रात्‌ खलु तार्किकाणां भवेच्च कि नोनपल्व्धिसिद्धिः ॥४६॥ 


जघने तत्र राजतोऽवले प्रबलो मन्मथराजवी रको । 
निबिडे सुघटेऽतमांसले कनकाभे जिंतकामसगरे ॥४७) 


iii 


fù: कुलालस्य किमद्ध त॑ भवेत्‌ चक्र किमद्र शच्युत एकदेशः | 
तरक्विीकूलमतो मनो मे vane) तरुणीनितम्वे IBS] 


शुण्डादण्डो निर्जितो मे स-हस्ती धूलित्त पं भालदेशे करोति । | 
जाता, रम्भा, जह् या दपेहीना AT रंभा, चेतसा, दूयते स्म ॥२६॥ 
तब चरणौ किमु चतुरे जलजे जलजाक्षि किसु च मृदुपत्र । 
अमतो मम चित्तस्य स्थिरता जायेत नो चलति lioll 
अङ्ग ल्यस्तव चपले चम्पककलिका,भवन्ति मे [६ A] तरक; । 
किं कुसुमायुधवाणा। मम हृदयङ्गमाः कथं कथय ॥५९॥ 
नखानि चारूणि ARTT लसन्ति चाम्पेयदलेषु जाने | 
युक्ताफलानीत्र vari वेधसा ताराः स्फुरन्त्यः किसु हीरकाणि ॥५२॥ 
एबं गानेन नृत्येन च तासां निशाद्ध मगमत्‌ ततः समाप्तपटहध्त्रनिरभूत्‌ः। 


[इति] श्रीनृपतिचूडामणिश्रीभट्टसदाशिवग्रीतये भोलानाथस्य कृतौ कर्णुतूहले 
राजवणनं प्रथमं कुतूहलं जातम्‌ ॥१॥ 


ततः सर्वे न्तका बहिगेताः ॥ पुनमेहाराजः प्रतीहारीं प्रेष्य महिषीमाजुह्वाव 
पल्यंकगतश्च प्रतीहारी श्रीगत्वाब्वद्त-- 


श्रीदेवि ! भवती महाराजेनाहूतास्ति, गंतव्यमिति श्र त्वोबाचावश्यमेवेति देवी | 


हजे तुरिश्रं sula sa तुए Fi भूषणमंजूखां आणेदु ॥ ॐ 


-一 一 
n= 


B हले त्वरया करणीयं कार्य त्यया कर्तव्य, मृप्रणमञ्ज घां आनयतु | 
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चेटी तत्तथाकरोत्‌ । राज्ञी स्वात्मान (B) aiga गन्तु सन्नद्धा बभव । 
कतिपयसखीभिः साद्ध गता प्रणम्याम्रे स्थिता ऽ भूत्‌ । तामवलोक्य महाराजों ada 


| सघनो विधुरेव स प्रभो जलजे तत्र -मधुव्रतौ स्थिती । 
| तदधः किल कीर एव वै शुचि fari परिचुस्बति स्वयम्‌ ॥१॥ 


अस्याः किं शारितो जनिजेलनिधेः किंबा हरेगांत्रतः | 
किं वा वारिदवृन्द्तः स्वयमियं जातातिहबेप्रदा | 
किंबा कामत एव ' जन्मविधितो नेत्राबिरासीदूभू बं 
चडचञ्चारुचकोरनेत्रचपलैनेंत्राञचलैवींत्षते ॥ २ ॥ 


चन्द्रः कि शाशलच्म नेव बढ्न बिभ्रद्‌ धनुमेण्डलं 
यस्माच्चैव चलन्ति भूरि विशिखा विध्यन्ति चेतश्चलम्‌ | 
किं वा काञ्चनवल्लरी सकुसुमा मन्दं चलन्ती क्षितौ 
कान्ता या हृदि वत्त ते मम सदा सेयं पुरस्तात्‌ स्थिता ॥३॥। 


कान्ते ! आयाहि । 
सा [ १० A ] तथैव करोति स्म। तत्करं गृदीत्या नृपः प्राथेयते-- 


त्वं मे बै हृदयं गतासि चतुरे मरनं मदीयं मनः 
सत्यं नो चलतीव मज्जतितरां भङ्गो यथा वारिजे । 
तस्मान्‌ मां सदयं निरीच्य विलसद्वामोर्‌ नेत्राञ्चलै- 
हेत्वा जीवय जीबय प्रियतमे बद्ध्वाञ्जलिं प्रार्थये ॥४॥ 


| 

तब मुखमम्बुजममले नेत्र पाणी च पादौ च। 

। G - मम किल मधुपश्चेतः परतो भ्रमतीव च भ्रमति ॥४॥ 

| i « मे प्राणप्रदासि स्वयि च मम सदा वत्तते प्राण एव । 

| त्वं बाले देहि देहि प्रसभमहमसौ व्याकुलस्तेन हीन: । 
दत्तो 5 यं मे न तेऽस्ति श्रतिपथमगमद्‌ वाक्यमेतत्तदीयं 

| बम्तु' पश्चात्‌ प्रतापः प्रतिवचनमहो नाचकांक्ष म॒गाक्षीं ॥६॥ ` 


[ज्ञी महाराजोक्तमाकण्ये सखीं बक्ति 
॥ हला महाराओ: किं कथेदि सुणी [१० B] दंतु ए सखी | 
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सखी--सुदं मए इदं महाराओ तुअ अधीणोत्थि । किं अदो वि परं भोदीए | 


उक्तं अ॥ ६ | 

Arta: पतनं सुखाबहं पतनं वारिनिधौ तथैव च। | 

अनले ह्यबटेति कदेमे पतनं प्रेम्णि न कस्यचिद्‌ भवेत्‌ ॥७॥ | 

इति शर्वा सहर्ष राज्ञी उवाच adi | 

सहि किल होइ अद्दीणो जइ कंतो किं फलं तदो वि परं | | 

शहि हं जाणे मंत॑ कधमेतादिसो अहीणोः हि IS t | 

देइ देसो अग्ग कध वणणीअं जिस्स महाराओ ईदिसो अधीणोत्थि । | 
महाराजः प्रियोक्तमाकण्ये प्रियाकरं गृहीस्वा शय्यायां स्थापयामास | 

सीधुपानमुदितः सहकत्तुवल्लभो बनितया जलजाच्या | | 

तेन संयुतमयं मधुपात्रं प्राददे प्रितमाकरतोऽलम्‌ III | 

पिब पिबेति लपन्‌ बहुधा बचो निजकरेण मुखे सम [११4] योजयत्‌ । 

जलरुद्माज्षि कुरुष्व मदीरितं न न ननेति ननेति जगाद सा॥१०॥ 


कदापि विज्ञेन कथंचिदुक्तं ननेति वणेद्वयमथेयुक्तम्‌ | 
तबाननं चन्द्रसमप्रभं स्यात्‌ सुधामयं नेत्रचकोरहारि ॥११॥ 


| 
| 
| 
| 


भवती भवतीब वत्त ते हृदये मे हृदयङ्गमेडनिशम्‌ | 
अहमेव भवामि च प्रिये खमिति त्वं. कथमन्यथा भवेः ॥१२॥ 
बदूध्वाञ्जलिमहं याचे मधुपानं कुरु प्रिये। 
सम्भोगचारुसुखदं दम्पत्योः सुखमिच्छतो: ॥१३॥ 
राज्ञी agang - किं एव्वं FI, ER दासी होमि यत्तु ए कत्तव्बं तन्न्‌ मए 
वि uti ॥ + 


ध Ls महाराजो किं कथयति श्र्णन्तु ए ख्यः श्रतं मया इदं महाराजः तव आधीनोऽस्ति | 
किं श्रतोऽपि परं भवत्या - उक्तं च 


t afa किल भवति श्रघीनो यदि कान्तः किं फलं ततोऽसि परं | नहि अह जाने मंत्र कथमेतादशो 
अधीनो हि ॥ देवि ईहशो श्रग्र' कथं वणनीयं यस्याः महाराजाः ईदृशः आधीनोऽस्ति । ` 


+ किं एवं ब्रधि-श्रह दासी भवामि यतत्वया कर्तव्य तत्‌ मयाऽपि करणीयं | 
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कणंकुवृहलम्‌ ११ 


Ti मे प्राणप्रियासि श्रचलनयनयोः कान्तहृक प्रान्तपाते 
भित्वा चेतो भदीयं विषमशरबरां किं करोषीत्ययोग्यम । 
याचे त्वाहं मनोज्ञे सरसि [११ B] जनयने सुप्रसादं कुरुष्व 
्रम्णा ते SÉ JAR: कुरु ममबचनं सीधुपात्र ग्रहण ॥१४॥ 


oe 


राज्ञी--भोदु महाराअ अमेव्व | & 


सीधुपानमकरोद्दनिता सा प्रियतमेन सद्दितानुमतिज्ञा । 

चारुचन्द्रबद्नं ललनायाश्र्‌ स्वति स्म सरसं स रसज्ञः ॥१४॥ 
चारुपङ्कजमुखं जलजाच्याः पश्यते स्म नृपतिः सबिलासम्‌ । 
दृन्तवासविशद्द्यतिदन्तं संभ्रमद्श्रमरनेत्रनिवासम्‌ ॥१६॥ 


पीत्वा पीत्वा बक्त्रलावण्यमस्याः दृष्ट्वा दृष्ट्वा दरिविलासैकपात्रम्‌ । 
मृत्वा स्मृत्वा रूपसंपन्निबासं a नेत्रे विस्मयं सोऽध्यगच्छत्‌ ॥१७॥ 


केशाः किं रात्रिरेषा रतिपतिरनिशं तन्न शेते नितान्तं 
तं RE चित्तमेतद्‌व्यचलि समधिकं तेन तत्‌ तत्र बद्धम्‌ । 
नेवान्यत्रापि गन्तु प्रचलमपि ततः शक्यते किं ब्रवीसि 
Tar तस्य gai: सरसिजव [१२ 4] दने प्रेमबद्धोऽस्मि तेऽहम्‌ ॥१८॥ 


rw eee a'IT[II. nt e TTT - 


शशिप्रभं ते युखमम्बुजप्रभं agha ते पण्डितमानिनो बुधा: । 
अनन्तसाम्राउयकलाकलाप-प्रभालसत्‌सीघुबिलासि दृश्यते ॥१९॥ 


वक रामा डाडा 


ससीधु ते चन्द्रमुखं बिलासात्‌ क्षणं क्षणं स्वादुविशेषशालि | 
तिरस्क्रताशेषसुधारसोत्सबं लपँल्लपन्‌ तल्लपनं पपौ सः ॥२०॥ 

निपीय तस्यामुखमम्बुजप्रमं जगाम तृप्ति न मधुत्रतो यथा। 

तथैव लीलायि + चकोरलोचना न ठप्तिमागात्‌ ससुखं जद्दास ॥२१॥ 
नीत्वोपकण्डं स्वकरेण बाला तसानपात्रं पिबतो नुपस्य। 

तत्रैव तस्याः प्रतिबिम्बित सुखं पपौ सुखं स्वादुतरं नुपालः ॥२२॥ 

पपौ मुखं साद्रतोऽबला सा ससीधुपानं तृषिता सलीलम्‌ । 
सहासवारिभर्विलसदृद्विजालिस्मितेन साज्ञाद्रति [१२३] रेव कामम्‌ ॥२३॥ 


-— 


$ भवतु महाराज एवमेव | + लीलासु इति साधुपाठः । 
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a कर्णकुतूहलम्‌ 


. अतीबकान्तं सुखमम्बुजात्ति ते ada बिम्बाधर एष रोचते । 
परस्परं द्वावपि चारुचेष्टितैः क्रियाविलासं कुरुते स्म सस्प्रहम्‌ ॥२४॥। 


पपावासबं चारुवक्त्रेण साकं | 
खशान्‌ वृत्तवक्षोजगुच्छो विलासी | 
हसन्‌ हासयँल्लोलदृकमान्तवर्षी 
. कलाकौतुकी कामदेवो हि साक्षात्‌ ॥२५॥ 
अरालधम्मिल्लनिबद्धचित्तः कलाबिलासैस्तव संग्रृद्दीतः। 
. पिबामि बक्त्रेण समं मदालसे सुधासवं ते बचनामृतैश्च ॥२६॥। 


n TIA tS कन 


सत्यं प्राणसमासमानविलसत्कल्लोललीलारस- 
ग्रोद्यदामकुतूहलामलमिलतक्रीडोल्लसन्मानसे | 
` पश्यन्ती मुगबालदृग्विलसितैमा . दीनदान्तं प्रिये 
देहि प्रोद्धठकामशान्तिमधुना जाने त्वमेवोषधम्‌ ॥२७॥ 


राज्ञी-किं महाराओण [१३ A] कहीअदि दासी देहि । ४४ 
राजा बारुणीपूण पात्रं ददाति । सा पिबति स्म । 
अदायि राज्ञाऽपि पुनश्च पात्रं पपौ नुपो नेत्रविलासकारी | 

एवं सरागौ सुखशालिवेषो बभूवतुस्तौ मधुपानतो भ्रशम ॥२८॥ 


. सुखं खदीयं कमलायते प्रिये मनो मदीयं भ्रमरायते तथा । | 
कृतं हि संयोगबिधानमेतयोर्विरञ्चिमा प्र मनिबद्धचेतसो: REN 
पीयते स्म सरसं मधु पत्या चुम्ब्य चुम्ब्य बद्नं वनितायाः | 
IERI मकरध्वजबन्थोराननं जलजबज्जलजाक्ष्या: ॥३०॥ 

मा कुरु मानिनि मात्रं मानोऽयं विप्रलम्भददेतुरये | 
O AART कुटिलशचेतो मे इन्त हन्तीव ॥३९॥ 

त्वं मे ai बिहर सरसं इंसी यथानिशं सरसि । 

बहिरपि FA मे भवसि [१३ 3] प्रेयसि त्वं मे तद॒पि जाने ॥३२॥ 

इति fiati सरसं निशम्य लतेवं वृक्ष agasan सा। 

म॒णालदोभ्यां' ससुखं स्ववक्षसा निपीड्य तस्यान्तरयांबभव | ।२३॥ 

पन्ना LS 


2023 20:27 RR. 
$ किं महाराजेन कथ्यते | दाति देहि ।. 


| 
| 
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सुखं मुखस्योपरि संनिधाय निपीड्य qa: किल बत्तसा तु । 
सुख समाजग्मतुरेकचित्तौ यदद्वयानन्द्मयं बदन्ति ॥३४॥ 
एकीभूतो तत्सुखे दम्पती तौ पीत्वा पीत्वा सीधु बिम्बाधरोत्थम | 
गाढालिङ्ग कोमलाङ्ग षु कृत्वा कामं पूर्णानन्दलाभं FAN ॥३५॥ 


इति वद्नसरोजो कान्तिकान्तौ मगात्तों 
विलसितमधिकं तौ प्राप्य केलीगृह्दान्तः ॥ 
परमसुख-नितान्त- पराप्तिपूर्णामिलाषौ 
रतिपतिकमनीयौ प्रापतुः ग्रीतिल्लद्मीम्‌ ।।३६।। 
इति श्रीमदूभट्टसदाशिबप्रीतये भोलानाथस्य कृतौ कर्णकुतूहले संभो [ १४4 ] 
गकुतूहूलं जातम ।।२।। 
x 


अथातः स्वापो विधीयतामिति महाराजस्येच्छा जाता।। तत grattato: 
भाषाभिज्ञाया सख्या अस्मार्षीतू। सा तत्रागत्याशिषं दत्त्वा ह्यतिष्ठत, पुनः स्थिता सती 
ह्यपूर्वामेकामाख्यायिकामाह 


श्रीमहाराज ! पूर्वदिशि कर्णपुरपत्तनं, तत्र परमधार्मिको बिजयकीर्तिनामा 
राजा5भूत्‌ | तस्य पञ्च पुत्रा आसन्‌ | उदारकीर्तिधेमेकीर्तिजेयकी तिर्देशकीर्तिराइवकीर्तिरिति 
सव एवं स्वधर्मनिरताः शास्त्रास्त्रशास्त्रविशारदाः | एकदा UNT नाम नाल्यमभत्तत्र ते 
कुमारा आगत्य स्थितास्तद्दटशुः यथा-- 


बिलासतं नयनाञ्चलचारुतागतिविशेषतया ललितं वपुः । 
वदनचन्द्रचलद्भूकुटीध [१४] नुहेरति कस्य न हीदमहो मनः ॥१॥ 
एवं पुनः सर्वे गीतादि [ क॑ ] निशम्य प्रणम्य च राजानं स्वस्वमन्दिरं जगुः । 
आहृवकीर्तिः कनिष्ठस्तत्रैव स्थित: । राजा अवलोक्य आह, आहवकीतें ! त्यया कथं न 
गतम्‌ ? । कुमारोऽऽजलिं बद्‌ध्वा सविनयमाह-महाराज ! मम देशान्तर द्रष्टुमिच्छा5स्ति | 
राजा कंचित्कालं स्वगतं विचाये आह-पुत्र ! तव गेहे सब बतेते किमर्थं 
तह शान्तरं जिगमिषा । $ 
कुमारः-महाराज ! किंचिन्मे काय नास्ति Reda, अत आज्ञप्तव्यं गन्तव्यमिति । 
n nn 
$ देशान्तरजिगमिषेति साधुपाठः | १ | 
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MS 

राजा पुनरप्याह-बत्स ! नेदानीं तवावसरो गमनस्य | 

कुमारः--पितः न द्वि मया भवतः परित्यागः क्रियते किन्तु स्वकीयं मर्य बिल्लोकयितुमेव 
कीदृशमिति । 
जनक: sofa जग [ १५५ ] तः सेव्यो ध्येयश्च यः सदा पूज्य; | 
यदि नहि सेवे am कथय पितः का गतिम्‌ यात्‌ ॥२॥ 


ततोऽबश्यमेवाज्ञां देहि गच्छेति राजन्‌ ! इदानीमेवागमिष्यामि । 


sti तर्हि गम्यतां पुनरागमनं च ते भूयात्‌ । 


कुमार एवं पितृवचः श्र त्वा ढक्काघोषः क्रियतां सनह्यतामिति स्वापं विधाय 

पनरुत्थितः । कृत्वावश्यकं स्नात्वा च दानं कृतवान्‌, ततः सन्नद्वोऽभृत्‌ | सव सन्नद्ध 

अभवन्‌ । ततोऽन्तःप्रे जगामाञ्जलिं कृत्वा RT स्थितोऽभवत्‌ मातर आशिष 

ददुश्चिरायुस्त्वं भूया इति । पुत्र ! किमर्थं गम्यते कुत्र च। तव गेहे सवमस्ति । कि कायं 
ते बदेत्युत्कत्त्वा साश्रु “स्थिता ऊचुः | 


मा कुरु जन्म विधातजेन्मनि कृते बियोगमपि [१५४] मा देहि। 
देहि मातुष्यं मा कुरु दुःखमिदं .वज्जतोडप्यधिकम्‌ ॥३॥ 


गद्गदूवाचो जाता ag किमपि न समर्थाः स्युस्ताः | 
~ 


लिखिता इव किं चित्रे, wa: किं दुःखवारिनिधो ॥४॥ 


कुमारः-मा कुरु दुःखं मातः किं याता नो मिलन्ति मे तकः | 
अश्रकलाः किल मुञ्चन्नोवाचान्यत्कुमारः सः ॥४॥ 


तत ऊचुः-पुत्र ! यदि गम्यत एव तर्हि सभाय एव गम्यताम्‌ । 
कुमारः-यदाज्ञापयन्तु मातरः | 


तथैवाकरोत्‌ सः | प्रणम्याडिघस्पशे कृत्वा व्यचलत | ततो दुदुभिध्वनिरभत्‌ । 
तदेव द्वारमगात्‌ । कुमारो IA अश्व आनीतस्तमारुरोह च | 


हय॑ तमारुह्य चलन्तुपात्मजः सखायमुच्चेःश्रवसो मरूच्चलम 
हरियंथाऽसो शशुभे शुभाननशचलद्रगन्तैश्च निरीत्तितो जनैः ।६॥ [१६4] 


चल़न्नयं किळ्चिदुदळचितस्मितः शनेररानेवाचसुवाच सस्प्रहम । 
सेवा च राज्ञः .सकलैर्विषेया ततः प्रजानां परिपालनं च ॥७॥ 
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विशालनेत्रानुचरेः परावृतः स वीज्यमानश्चलचामसैसु | 
कुमारनामा शुशुभे नृपात्मजो वियत्‌ पतद्गङ्गमरेयंथामरः ॥८॥ 


सितातपत्रं न यशः सुधांशुस्तं राजपुत्रं प्रसभं सिषेवे | 
जितं Ù S O A 
उपाजितं पूवमनेन पुण्यं जनेन तद्रक्षति ada हि ॥६॥ 


स रत्नचामीकरकुएडलोल्लसत्‌कपोलदेशच्छुरितांशुराशिः । 
व्यरोचि राजन्यकुमारभास्वान्‌ मणिप्रभाभिर्दिवसेश्वरो वा ॥१०॥ 


शिरोमणिभ्‌ भयतीव विश्वं रविभवेत्‌ किं हृदि मे वितर्कः । 
कथं नु चक्षु:कमलानि लोके फुल्लन्ति दृष्ट्या सततं जनानाम्‌ ॥११॥ [१६3] 


मुक्ताहारः किं 可 वक्षःस्थलस्थस्ताराकारो भाति शोभैकशाली । 
गङ्गापातो नाकलोकादुपेतो यात्रासोख्यं भावि भूयो विधत्ते IRRI 


एवं स राजन्यङुमारवीरः कुमारशोभामगमत्‌ सशक्तिः | 
अनेकरन्राभरणात्तशोभः स पद्मपाणिहैरिरेव साक्षात्‌ ॥१३॥ 


सभारडष्टशचलदोष्ठवक्त्रः सरोषमेकं करिणं निरीक्ष्य । 
सयल्लपु सा नितरां निरुद्धो भयेन मार्गे किल निष्पपात ॥१४॥ 


नितान्तभारेण निपीडितोऽपि तत्रापि रूढा वनिता हि काचित्‌ । 
पुनश्च पश्चात्‌ कशयापि ताडितो मार्गावरूद्रोऽश्वतरः पपात ॥१४॥ 
काचिच्चलन्ती चपलायताक्षी तदीयलावण्य़रमथो विलोक्य । 

जगाम तृप्ति न जगाम तावन्‌ मुमोह निश्वासततीरुवाह ॥१६॥ 
काचिन्निता [१७4] न्तं तमनङ्गबाणैट गञचलैरवीक््य मनोभिरामम्‌ । 
मुसोह् बाला कलकण्ठनादैजंगौ इतास्मीति gi हतास्मि ॥१७॥ 


एवं स आहुवकेतुः प्रत्यहं चलति स्म | ततो धर्मपुरं नाम नगरं प्राप। तढुपकण्ठं 


अबततार । ततो नगरद्शेनाथ जना जग्मुः | 


द्वारदेशध्ृतहेमकुम्भकान्‌ ` पत्रपुष्पफललाजमणिडितान्‌ | 
दिव्यवामनयनाद्यलंकृतान पश्यति स्म च गृहान्‌ जनः सितान्‌ ॥१८॥ 


अप्सरोभिरभितः सुखगीतं गीयते स्म नितरां श्रतिसारम्‌ । 
श्रयते च किल तत्र जनौघैः स्वगे एब किमयं समवादि ॥१६॥ 
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~ < ४ 
उच्चसद्मपङक्तयः शुभा सर्ववीथीषु लसन्ति सवतः 
तेषु तत्र विलसन्ति केतवः कि नु गाधिसुतजन्यसिन्धत्रः ॥२०।। 
LS 
परिखा नगरस्य सवै [१७] तः प्रथिवीतो जलधियंथा भवेत्‌ । 
किसु मज्जन्ति तरङ्गकैतवात्‌ सततं तत्र सपल्लबुद्धयः ॥२१॥ 
3 A ञ्ज्व 以 
गोपुराणि नगरस्य समन्तात्‌ श्टङ्गवन्ति कनकोज्ज्वलरत्नः | 
उल्लसन्ति बहुशोभिकपाटे: स्प्रशति शशिमण्डलमेतत्‌ ॥२२॥ 
ततः पुण्यकीर्तिनामा राजा राजकुमार मिलापार्थ समागमत्‌ । उभौ अपि सादरं 
मिलितौ । गजतुरगालङ्कारान्‌ कुमारः समर्पितवान्‌। राजा किञ्चिद्‌ TATI पुनर्गेहमगात्‌ | 
कुमारार्थं भोजनसामग्रीं नृपः प्रेषितबान्‌ | आगतमालोक्याड्रीकृतवान्‌ , स्थापयतेति, तदा 
सर्वेषां ar भोजन जातम्‌ । राजकुमारस्य राजमन्दिरं प्रति गन्तुमिच्छा बभूव | 


चलति स्म | 
चलन्नसौ कुण्डलवान्‌ किरीटी 


ESÌ जनेः पञ्चशरो हि सात्तात्‌। 
नेत्राञच [१८4] लैह्देन्ति विलोकथन्‌ यं 
का नाम वाला न FRE दृष्ट्या ॥२३॥ 


काचिद्‌ ae चल्ुषी अञ्जयन्ती काचित्‌ पादौ क्षालयन्ती जगाम । 
काचित्‌ कान्ता भूषण भूषयन्ती काचित्‌ केशान्‌ शोषयन्तीं चचाल ॥२४॥ 


काचिद्‌ बाला द्वारदेरो स्थितासीत्‌ काचिद्योषिन्मन्दिरस्था वभूव । 
काचिन्‌ मार्गे सञ्चलन्ती मंगाक्षी ष्ट्वा दृष्ट्वा तं न का या मुमोह RI 


गवादोषु बालाः कृतास्या TAI: कुमारो विलोक्याह चन्द्राः किमेते । 
प्रकामं चलद्‌ दगृविलासैः सहासं मुखानीति सत्याबबोधं जगाम ॥२६॥ 


काश्चित्कान्ता माल्यवृष्टि च चक्र: कारिचत्तद्वल्लाजवृष्टि बितेनुः । 

एवं पश्यन्‌ राजमाग कुमारः प्राप्तोल्लासं राजगेहं विवेश ॥२७॥ 

राजा च कुमारमा [१८] गतं श्र त्ता झटित्यागत्याम्रे नीतवान्‌ , तत्कर गृद्दी- 
त्वानीय, राज्यासनोपरि स्थितौ जातो । ततो राजा कुमारमबदत्‌ , सम्यक कृतमत्रागतं, 
राजकुमार म (त्त्र! ) दीयमेवेदं गृह सबेथात्र स्थातव्यं यतः । 


बहूनि किल मित्राणि बञ्चकानि धरातले । 
तन्मित्रं दुलेभं लोके हितकार विशेषतः IRs 
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तस्मान्‌ मित्रं नु कत्त व्यं जगन्मित्रै वशं नयेतू। 
यन्न तत्र विधातव्यं कुमारेदं विनिश्चितम्‌ ।।२६।। 
कुमारः--महाराज ! सत्यं परन्तु तत्कायेबशादेव ज्ञायते | 
मित्रामित्रद्वयं लोके ज्ञायते कार्यतो भ्रशम्‌ | 
चुम्बकस्य यथा लोहो हीरकस्य यथा घनः ।।३०॥ 
उपक्कतये तव चेतो जाने राजन्‌ परं लोके | 
सौशील्यं तव भूयः कस्ते तुलनां समायाति ॥३१॥ 
अस्मिन्नुलोके धनम [१६4] नितं येः शौर्येण राज्येन नृपैः प्रभूतम्‌ । 
राजन्‌ पुनः सञ्जनपात्रभृते यदितं तत्‌ फलतां प्रयाति ॥३२॥ 


राजकुमारोक्तमिदं निशम्य सप्रसादमाह- 


आहवकीत ! अत्र भवद्भिः सर्वथा स्थेयं भवदीयमेच सर्वमिति कथयित्वा यथेच्छं 
मासिकमान्दहिकं कृतवान्‌ | वासाय MgA च दत्तम्‌। तच्च राजपुत्रेण सादरमङ्गीकृत्य 
ससुखं तत्र च स्थितं । पुनरेकस्मिन्‌ ग्रहे स्वयमतिष्ठत्‌ द्वितीये च भार्या, सा च विकला 
कार्यानमिज्ञा दासी चाभिज्ञा तथैत्र सकलं गृहकृत्यं क्रियते स्म । 


गृहिणी यस्य गेहे ह्यसमर्था कार्यकरणे चेत्‌ । 
तस्य गृहं किल नष्टं जीवितमपि तस्य दुःखदं भवति IRI 


अतो राजपुत्रेण कदापि गृट्दे न गम्यते | राजः [१६5] सेवापरो बभूव । तस्य 
व्ययाय प्रत्यहं प्रे ष्यते स्मैका स्वणासुद्रा पुरुषेण केनचित्‌ गत्वा दीयते तस्यैवमेकाच्दो गत 
पुरुषस्य ॥ एकदा रात्रौ कुमारस्त्रीभवने चौराः प्रविष्टास्ततः ते न किमपि पश्यन्ति स्म । 


चौराः--आः क्त बयमागता एतद्गृहे किमपि न दश्येतेञतोडन्यग्रहे प्रविश्याम:६ | 


कुतस्तया कुमारपत्न्या यदशनार्थमपेष्यं तदेव गृह्यते स्म वैश्यहुट्टायां dari 
प्रेष्यते च॥ ततश्चौरा एकस्य कुवेरनाम्नो बणिजो गृहः गतास्तत्र पश्यंति स्म तसुत्री 
स्वपिति । तत्र चौरैरिदं विचारितं सा ङुमारवधूरत्र स्थापनीयेयं वणिक पुत्री च पल्यं- 
कात्तत्रेति ॥ ते तथैवाकुनेन्‌ ॥ कुमारपत्नी बण्जो dè स्थापिता वणिकपुत्री च कुमारगृहे 
तथै [२०४ ] व स्थापिता भ्रिधनं गृहीत्वा गताश्च स्वगृहं । पुनः किं जातं तत्राह, सा afua- 


& प्रविशाम इति साधु पाठ; | 
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पत्नी रात्रौ तु ससुखं gen प्रातरु तिष्ठत्‌ पश्यति स्म ङुत्रागतास्मि केन नीतास्मि कस्य वा 
गृह Rara बाहमेव बान्या एव भवामि पुनः पुनरेवं शुशोच-- 


नानुकूलमदष्टं मे प्रतिकूलं हि बत्तेते । 
कुत आपतितं दुःखं प्रमाथि बलवच्च तत्‌ ॥३३।॥ 


यदिदं मम भावि सवेथा तदभावीति कथं बदाम्यहृम्‌ | 
स्बवशो न हि वतेते जनः परकृत्यं पर एब वेत्तितत्‌ ।।३४॥। 


भवतु तावत्‌ करिं भविष्यति सुदृढं निश्चित्य खट्वायामेव स्थिताऽभवत्‌ न aa 


कञ्चिदुबाच मुहूतं । ततः adatta दासीमुवाच, हंजे, किं स्वपिषि, उत्तिष्ठ, जल- 
मानथेति श्र क्त्वोदतिष्ठत्‌ प्रणनाम च सदन्त [२०३] धावनं जलमानीतं तयाचावश्यकं कृत, 
कृत्त्वा च शय्यायामेब स्थित [7] प्रह्रस्योवाच, “निपुणे ! स्नास्येऽष्दं भूरि जलमानीयतां’ 


दारी-यदाज्ञापयति भवती'। 


जलं तया भरि चानीतं ततः सा मनसि कुमारपत्नी भूत्त्वा सरनो । वस्त्रालङ्कारान्‌ 

परिद्धौ नेत्रे अञ्जयित्त्रा ताम्बूलं च भुक्त्वा ससुखं स्थिताऽभबत्‌। द (द्र) SARA 

भविष्यतीति । ततः स भ्रृत्यो निपुणामाहूय स्वणमुद्रा दत्तवान्‌ ॥ सा निपणा गृद्दीत्त्वा 

_ गुणवतीं ans ह्यतिष्ठत्‌ जगाद च "राजपुत्रि ! देह्याज्ञां lari वणिजं दत्त्वा प्रत्यहम- 

शनार्थे यदानीयते तदानयामि । प्रहस्य गुणवत्युवाच "निपुणे, बणिजमानय ।' सा तथैवा- 
ऽकरोत्‌ ॥ ततो षणिगागत: ॥ 


गुणबती- निपुणे, बद बणिजं कति झु [२१4] aria वसंति समीपे ता 
STD यावत्‌ द्र्यव्ययो जातस्तावतू ग्रहाण च ।' 


बणिक्‌ तथाकरोत्‌ | ता आनीय शुणत्रतीमर्पितबान्‌। शुणवत्या व्ययभता दत्ता 
अवरीष्ट gera: स्थापिता । निप॒णां चावदत्‌ , 'निपणे ! afasi Na प्रतिमःसमशानार्थेः 
मानयात्नादि । [सा] तथैवाऽक्ररोत्‌। स वणिक्‌ घृततन्दुलादि सामग्रीमानीतवान्‌ । घना 
रसबतीकरणार्थमेकां ब्राह्मणीं ग्रहे स्थापयामास गृहं च सकलं लेपयामास धवलीचकार Il 


तदुत्तर गुणबती निपुणामाइ, "अये, निपुणे राजकुमारमानय ॥ . सांगीकृत्य 
जगाम, गत्त्वा च प्रणनाम, राजकुमार त्वामाइवयति राजनन्दिनी विज्ञप्ति च करोति SAT- 
नागतस्य भवत एक हायनो [२१] गतः । 


कुमारः-निपुणे ! गच्छेदानीम्‌ । 


fC Bhagavad Ramanuja National Research Institute, Melukote Collection. 


Funding: Tattva Heritage Foundation,Kolkata. Digitization: eGangotri. 


कर्णकुतूहलम्‌ १६ 


सा पुनः परावृत्याह, नागच्छति कुमार इति । ` 
गुणवती तां qa: प्रेरयामास, गच्छानः; हृठात्‌ कथं नागम्यत इति । 


सा च पुनरागत्य विज्ञापयति, कुमार, macada तत्र सा मां इठात प्रेरयत्यान- 
यानयेति । गुणवत्या च राज्यासनं फेननिभा शय्या चायोजि प्रतीक्षा चागमनस्याकारि ॥ 


वतः राजङुमारः किं जातमिति विचिन्त्य समागतो grat गतः | कुमारमांगतमवलोक्य 
FETI गुणवती प्रणनाम करसम्पुटं कृत्वा ह्यतिष्ठत्‌ | कुमारस्तां विलोक्य सविस्मयो 
जातः | किमस्या जातमन्यैवेय बभूब || तथा-- 


तप्त-काव्चन-बर्णाज्ी, ' चलन्नेत्राऽचल्लाङिचता | 
पूव नेताहशी इष्टा कुतो यातेत्यचिन्तयत्‌ || ३५ ।' 


कदापि [२१4] नेदृशी दृष्टा दश्यते5न्येब सा न हि । 
कि जातमस्याश्चिन्तायां ममञ्ज स न॒पात्मजः ॥ ३६ ॥ 


गुणवती ग्रहस्याइ--स्वामिन्‌ किं सस्मितत्वेनाबलोक्यते सर्वे अदृष्ठकृतं भवति । 


येनायं चतुराननो हि भगवान्‌ लोकस्य कत्ता कृतः 
येनासौ हरिरीश्वरस्त्रिजगतीपालो विभुनिर्मितः । 
संहतु जगतीं इरस्त्रिनयनो येन व्यधायि प्रभु-- 
दैवं तन्न निवारितु प्रभवति ब्रह्मे ति यद्गीयते। ३७ ॥ 
अदृष्टं कुरुते निस्यमदृष्टे नेव नश्यति | 
अहष्टजन्य सब हि राजसूनो न चिन्तय ॥ RE II 
गुणबत्योक्त सर्वमाकण्ये तत्पाणी gar तया सह राज्यासने स्थितोऽभवत्‌ 
पृनस्तौ प्रसन्नमनसा चैकस्मिन्‌ पात्रे भोजनं चक्रतुः ससीधुपानम्‌ । पुनः शायने स्थितौ ॥ 
[२२३] 
रुपौदार्य' गुणोदाये शीलोदाये विलोक्य स: । 
गुणवत्या FIGI प्रे मबद्धो$भवत्तदा ॥ ३६ Il 
दृगञ्चलैः कामशरेः प्रविद्धचित्तौ नितान्त हृतचित्तवृत्ती । 
परस्परं जध्नतुरम्बुजास्यो तौ दम्पती बद्धविलासहासी ।४०॥ 


निनाय सकलां रात्रि गुणबत्या कुमारकः । 
मेने कृताथमात्मानं लोकोत्तरशुखेन च ॥ 
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MN SOO अअ 
तत उमाबपि जातानन्दाब॒त्थायावश्यकं चक्रतुः, सनास्वा युक्त्वा च तारटूलमभ-- 


९, 
QUA । ततः कुमार आज्ञापुरस्सरेण चलति स्म राजद्वार गत्त्वा प्रणमति स्म राजक्रार्य चकार । 
एबं कार्यकारिण: कुमारस्य बद्द नि दिनानि गतानि । एकदा रात्रौ शिवायोगिनी रौति स्म 


श्र्‌ क्ताह च राजा, कः को ऽत्र ! 

कुमारः--आइबकीर्तिनामा$हमस्मि | 

रा [२३4] जा-आहूवकीर्ते गच्छ क उच्चे भाषते रौतीति. च इष्टवा पुनभोटि- 
त्यागमिष्यसि । 


राजङुमारोऽङ्गी कृत्यागच्छत्‌ सखड्गपाणिः। 


बिभेति नो भीः पुरुषः कदाचिदत्रध्वा स मध्यं सुष्टढं चचाल। 
सख़ड्गपाणिः ससुखं प्रसह्य मनो दृढं यस्य स शरवीरः ॥ ४२॥ 


तत्पश्याद्‌ राजा चाचलद्‌ गुप्त एव | 
कुमारो गत्वाऽप्रच्छत-कस्वं भोः | 
शिवायोगिन्यहृम स्मि । 


कुमार:--किमथमिद्दागत्य रोषीति श्र त्वाह--'एतन्नगराधिपस्य श्वः कालो भविष्य- 
तीति रौमि ।” 


कुमारः-करिचदुपायोऽस्ति येनास्य मत्युनिवर्तेत ? 
योगिनी तव ग्रृहे बालो जातरतदृगलरधिरं पिबामि चेत्तदा निवत्ते त | 
कुमार:-भवत्वेबमेव करिष्ये। | 
` ततः कुमारः स्वग्रहमगात ॥ तत्रोत्सबं [२३8] ददर्श ॥ 
गायन्ति गीतं वरयोषितः क्वचिन्नृत्यन्ति नानाप्सरसस्तु गेहे | 
सुखं न दुःखं च कुमार आगात स्थिराणि चेतांसि त एव धीराः ॥४३॥ 
त्यञ्यते किं न बिद्वदिभगृह्यते किं न दुजेनैः । 
धर्मात्मा न चलेद्धमादर्म हि कृतनिश्चयः ॥ ४४ ॥ 
राजकुमारमागतं दृष्ट्वा सर्वा उत्त्यायाशिषं ददुः चिरंजीयातू राजकुमार ते 
इमारः, सर्वास्ता: प्राणम्य सृतिकासद्म प्रविष्टस्तमागतमालोक्य गुणवती sorag स्वागतं | 
कुमार: | 
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SS 
कुमारः कृताळ्जलिरुबाच योगिन्या यदुक्त बच : । ततो गुणवती ग्रहस्योवाच 


“Rai कृते प्राणरक्षा स्यात्‌ किमतः परम्‌ ! !? 


कुमार:--तर्हि बालं देहि । 
गुणबती-नेदं भवदीयं कृत्यं किन्तु मदीयमेव स्यात्तदा सा ससुखमकरोत्‌ [२४ A] 
तदो भावप्यचलताम्‌ ॥ 
तत्र गत्वा समर्पयतस्तदा सा [ योगिनी ] तयोः सत्यमबलोक्य जगाद, १गुणवति, पुत्रं 
गृहाण, गृहं गच्छाह युत्रयोरनेन घैय्यण प्रसन्नास्मि राजायं चिरञ्जीयात्‌ बालश्चायं ते । 
तत उभावपि प्रणम्य च गृहं गतौ बालं शय्यायां स्थापयामासतुगु णवती कुमारौ, गायकेभ्यो 
नत्त केभ्यः स्वस्तिवाचनिकेभ्यो भूरि द्रव्यं usa जग्मतुः । पुनः कुमारो राजमन्दिर 
प्राप । तथैचातिष्ठत्‌ । राजा प्रथममेवागत्य सुष्वाप | 
ततः प्रभातवेलायां वन्दिनः 
जातो 5 यं नरलोकपाल ! समयः प्रातः प्रबोधस्य ते । 
दवारे सन्ति भटा रणोत्सवनटाः- कत्तं प्रणामं प्रभो | 
कार्य सर्वेमिदं कुरुष्व भगवन्‌ राज्यप्रजापालनम्‌ | 
सूता मागधबन्दिनश्च सततं कीतिं [ २५ 3 ] जगुभू पते : ॥ ४५॥ 
ततः प्रबुद्धो राजा देवीमाजुहाव । सा चागत्य प्रणम्य स्थिता विज्ञप्ति चकार 
“किमर्थे मद्दाराजेनाहूतास्मि ? ॥? 
राजा- देवि ! राजकुमारेणानेचेतादृशं कृतं तत्मत्युपकारं कत्त मन्निकटे किमपि 
नास्ति यद्द यमस्मे । 
राज्ञी-एवं चेदेतस्मै कन्या देयातःपरं किं देयं भवति ! 
राजा- देवि ! सम्यग विचारितं योग्यमिदम्‌ । 
पुनर्ब हिरागतस्तं बैचमुप्रणेसः पुरोहितस्य सस्मार। पुरोहितआगत्याशिषं ददो 
स्वस्ति ते महाराज ! किमर्थमाहूतोऽ स्मि !? 
राजा- कुमार कन्यां दातुमिच्छामि तिलकमेतस्य कुरु । 
पुरोहित :-- भवतु महाराज सम्यगिदम्‌ | 
स तथा सम्पादितवान्‌। 
कुमारः-मह्दाराजाऽहं भवतां भ्रृत्यो 5 स्मि नेतयोग्य सम । 
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राजा--तबैब योग्य [ २६ A ] मिदं, ग्रह्मण । १ 

कुमारः--यद्रोचते भवते, इति अङ्गीकृत्य ग्रहमगात्‌ | TURI सकल इत्तान्त 


निवेदितवान्‌ ॥ 

गुणवती प्रहस्याह 'किमतः परं गृ्ठाणेदानीमेव TEST । कुमार आगत्य TAR | 

' लच्षमुद्रारत्नाजञङ्कारा दशा गजा दत्ताः । भूयसीं दक्षिणां ब्राह्मणम्योऽदात्‌ । तदुत्तरं बिवाह 

जातः, सुखमुभयत्र भूरि जातः । कुमारो विदायं ग्रहीत्त्वा स्वगृह प्रति चचाल । गत्त्वा पितु- 
अरणो पस्पशी॥। सुखं भूयात्‌. सर्वत्र Il | 

रत्नेशः कृतपुण्यरत्ननिचयो रत्नाकरश्चापर-- 

स्तज्ञातः शाशिसन्निमः कृतमहादानः कुवेरो यथा | 

दिव्यौदुम्बरबंशविश्वविद्तः श्रीविश्वनाथः स्वयं 

श्रीमान्‌ भट्टसदाशिवज्षितिपतिर्जीयातू सहस्र समाः ॥२५। [B] 


तातो यस्य समस्तशास्त्रनिपुणः श्रीनन्द्रामाभिधो 

माता यस्य च पौष्करीति बिदिता पृत्यचेने तत्परा । 

वासो देवकलीपुरे निगदितो यत्रास्ति कालेश्वरो 

भोलाना इति प्रसिद्धिमगमत्‌ तत्काव्यमेतच्छुभम्‌ |} ४७॥ 


२२ 


श्रीरत्नेशतनयभट्टश्रीसदाशिवप्रीतये भोलानाथक्षतौ SUSIEN 
मङ्गलं नाम तृतीयं कुतूहलं जातम्‌ ॥ ३।। शुभमस्तु ॥ श्रीः Il 


| 
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_महाकवि-भोलानाथ-पिर चित्त 


शीकृष्णलीलामतम्‌ 
॥ श्रीगणेशाय नमः Il 


यः स्त्र महीतलेऽश्त बिदितो देवेन ऋष्णात्मना 

स्वीयेसेंब करेण पुष्पसद्ृशः प्रस्थापितशछत्रवत्‌ | 

गापीगोपजनाश्रयात्रनपरो WRIA श्रयः 

सोऽयं बः fra कान्तिवद्ध नपरो गोबद्ध नो बद्ध ताभ्‌ ॥१॥ 
मना श्रीरामशर्मा हरिचरणरतिप्राप्तसत्कीर्तिकमा 

तद्ध्यानाप्तावबोधो5खिलभुवनतलत्राप्नतत्वावबोधः । 

प्राप्ता विद्यानवद्या हृदि यजनतया यस्य देवश्य भूम्नः 

साक्षाद्‌ Mag नोऽसो हरिरचज्ञतय। बत्ततां RARA: ॥२॥ 

गोबद्ध नधराधीश ! गोपगोपीजनाश्रय | 

नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नरा यत्रामरा इव ॥२॥ 

गोवद्ध नधरं नाथं यशोदानन्दनन्दनम्‌ | 

प्रणौमि कृष्णवालं तमबाळं पुरुषोत्तमम्‌ ॥४॥ 

ब्रजाङ्गनानां हृदयापहारि यत्‌ तदीयरूपं कुछुमायुधाधिकप््‌ | 


ag प्रवृत्तो$स्मि च तस्य बणने मदीयवाचो हसतं भविष्यति lxil 


तथाप्यहं तद्वचनेन पूततां दृढं गमिष्यामि न चेदमन्यथा । 
अतः प्रबृत्तोऽस्मि तदीयवणने संभाव्यता नेत्र मदीयदूषणम्‌ MRI 
जन्माद्यस्य यतः सतां सुकृतिनां स्वगांपवगौ यतो 
यत्सेतुजंगतां भवेद्‌ यदखिलं ब्रह्मेति निष्कषतः 
भक्तानां हितहेतवे यदभवत्‌ पूर्णेन्दुबिम्बाननः 
कृष्णः सत्यमनन्तमद्वयमसौ चित्त स्थिरीभूयताम्‌।।$। 
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं कृष्णायामिततेजसे | 
ूर्णन्हुबदनानन्द्गृह्दीताखिलचेतसे ISl 
सयूरपिच्छमुकुटः कृष्णः FATICA 

पीतवासा घनश्यामः सदैव हृदि वत्त ताम्‌ ॥६।॥ 
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बनमालोल्ञसद्रक्षा. वेणनादविभूषितः । 
गोपीजनमनोह्वारी कृष्णः स हृदि वर्तताम्‌ १०॥ 
गोचारणरतो नित्यं नित्यं भक्तजना श्रय: | 
गोवद्ध नस्य नाथोंऽयं सदा मे हृदि वत्त ताम्‌ ॥११॥ 
` यदस्य जन्मजनितं सुखं गोपत्रजोकसाम्‌ । 
कोऽपि तं नेव जानाति देवानामपि दुळेभम्‌ ॥१२।। 
जगतूत्रयविभुर्येश्च ब्रह्माद्या यस्य मूत्त यः | 
स एत्राजनि नन्दस्य 证 सक्षाद्धरि: स्वयम्‌ ।।१३।। 
शकटस्य च यो हन्ता गोपीनां हर्णबद्ध नः | 
स च देवः परं ब्रह्म कृष्ण इत्यमिधानतः॥।१४।। 
पूतनामृत्युमासाद्य यतो मोक्षमत्राप सा | 
स्मरणीयोऽनिशां देवः स दुष्टेऽपि कृपानिधिः |॥१५॥ 
TUTI हतो येन FUT यालरूपिणा | 
मातोरसि लुठन्तं तमादायानन्दमाययौ ।।१६।। 
बालमव्यक्तकर्माणं बालोपेतं विलो «य तम | 
बकस्तुण्डेन जग्राह तरसा क्रोधनो बली | DIST 
दहन्तमग्लिवत्तु एडं स तत्याजासुरद्र हम्‌ | 
TERI त॑ स तुण्डेन द्विधाचक्रे सुरोत्तम: ॥१८॥ 
चारयन्तं सरित्तीरे वत्सान्‌ बालमरिद्र हम । 
वत्सासुरो5भ्यगात्तत्र SII गोपालनन्दनम IEN 
गृहीत्वा परपादो तं भ्रामयित्वा व्यपोथयत्‌ | 
हरि: शिलायां स तदा गतासुरभवद्बक: ।|२०।। 
क्ष पयन्तं विषाणाभ्यां सरित्तीरमभीरुषत | 
SIT दृषासुरं कृष्णो हन्तुमभ्यागतः पुरः ॥२१॥ 
ग्द्दीतोस्खातश्ज्ञाभ्यां व्यहनत्तं रुषा हरि: | 
गतासुरभवत्‌ सोऽथ पृष्पवृष्टिरभद्दिव: ॥२२॥ 
अथो जिगमिषा तेषां जाता वृन्दावन प्रति । 
मृत्युना किल भीतानां गोपानां कष्णचेतसाम | ।२३॥। 
आरुह्य शकटान्‌ जग्मू रामङ्ष्णपरोगमाः। 
गायन्त्यः कृष्णचरितं गोप्यः शुशुभिरे$्वनि ॥२४॥ 
ततो वृन्दावनं प्राप्ठा: चक्रीकृत्य च सर्वतः | 
शकटान्‌ न्यवसन्‌ सर्वे मुदा प्राप्तश्रियों बने ॥२४५॥) 
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श्रीृषणलीलामृतम्‌ः २% 

रामङृष्णाबुमो तत्र रेमाते परया gar 

गांपाः सबालाः सस्त्रीका गावो वत्साशच रेमिरे ॥२६॥ 
चलत्तरङ्गनिचया कदस्बतरुशोभिता | 

प्रफुल्ल न्दीवरश्यामा यमुना तत्र राजते ॥२७॥ 

कृष्ण: कमलपत्राक्षो विजहार सरित्तटे | 

गोपीनां वेणुनादेन व्यहरत्‌ सुमनाः मनः ॥२८॥ 
एकदा सहितो बालैदू र॑ गाश्चारयन्‌ गतः | 

पीतबासा घनश्यामो यत्रास्ते कालियः फणी ॥२६॥ 
विषास्निन। ERER सफेनं -बुदूबुदायते | 
तद्वायुस्पशतो व्योम्नः पतन्ति बिहगा हृदे ॥३०॥ 
परिधान दृढं बध्या कदम्वमधिरुद्य सः । 

पपातोपरितः कृष्णः स यत्रास्ते महानहि: ॥३१॥ | 
कूद नोत्थजलेनाशु सावितास्तटभूमय: | 

विहरन्तं हरि दृष्ट्या नागपत्नणेडबदन्‌ .रुपा BRI 
गच्छ गच्छाशु रे बाल दन्दशूकोडस्ति and: । 
तरसा तत SIA भोगी भोगेन चावृणोत ॥३१॥ 
शरीरशक्त्या निःसाय Tal भ्रामयद्धरिः | 
aura परित्यज्य तत्फणासु ननत्त सः ।॥३४॥ 
तत्त्वं तत्त्वं ततस्तत्त्वं तत्त्वतस्तत्त्वतस्तु तत | 

ततं तेन ततं तेन मृदङ्गध्व्नितोऽभबत्‌ ॥३५॥। 

नृत्यति स्म हरिः साचाद हेमू द्व सु देहा । 

नताननः स्तुवन्नासीदद बदेवं जगत्पतिम्‌ ।।१६।। 

तव पादतलाघातैः पूतोऽस्मि भगवन्‌ हरे ! 

गङ्गाया उद्भवो याभ्यां नतोऽस्मि प्रणतोऽस्मि तो ।।३७।। 
जगज्जनिरभृद्यस्मात्तन्मध्ये दुष्टधीरह्ृम्‌ | 
पालनीयोऽस्मि भवता मदीय इति बुद्धितः RSI 
नागपत्न्योऽस्तुबन्‌ देवं दण्डवत्‌ TRT: पुरः। 
अश्रुमुख्यो नत्रीवांः कृताव्जकरसम्पुटा: ॥३६॥ 
नमस्ते जगन्नाथ भूयो नमस्ते सुखेन्दो प्रसीदाशु TÀ नमस्ते । 

वयं दासदास्यो भवामस्त््दीयाः त्वदीयाडिप्रिपद्म नतास्मो TA: ॥४०१। 
इति तासां वचः श्र त्वाप्रसन्ञो5भूज्जगत्सतिः | 

गच्छाशु स्वालयं नागन भयं ते भविष्यति ।'४१॥ 
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आज्ञप्तो इरिणा नागो हर्षितः स्वाश्रमं ययौ । 
ततःप्रश्नति यमुना निर्विषोदकतां TAT NRI 

एकदा भगवान्‌ कृष्णः सबालोऽद्रिदिृक्तया। 
चचालाध्वानमाक्रम्य मश्येऽतिष्ठद वासुरः ॥४ || 

तं agais प्रकल्प्या जग्सुबालारच तन्मुख | 
विचार्य भगवान्‌ कृष्णो ययौ पश्चाद्वसन्‌ सु ज्ञे ॥४४।। 


बवृघे5न्तगेले तेन रुद्वखासोच्सुरो मत; | 
दृष्टया पीयूपवर्षिएया जीवयन्‌ बालकान्‌ पुनः ।।४४।। 


निःससार स बालोऽसौ भित्त्वा तह हमायया | 
त्रजवेणुनिनादेन गोपीनां हृषेमात्रहन्‌ ॥४६॥ 
पुष्पवृष्टिरभूद्व्योम्नो गन्धबां ललितं जगौ [युः] । 
अवाद्यंस्तथ। देवा वादित्राणि च हर्षिताः ।।४७॥ 


मुञ्जाटव्यां वृषादित्ये सबालश्चारयन्‌ स गाः । 
प्राप्तो दाबानलस्तत्र प्राठुरासीउञ्चलन दिशः ।|४८॥ 


सभया बालकाः सर्वे क्रन्दन्त्यो धेनजो5 भवन्‌ | 
पाहि पाहि हरे कण स्रदीयान्‌ ग्रसतेऽनलः । ४६) 


भर्य व्रजत मा वाला निमील्याक्षीणि तिष्ठत । 
पपौ स भगवान्‌ दावं तदभयं दृरतो गतम्‌ ।।५०॥ 


* परावृत्त्य जळं पीत्वा नद्याः स्वगृहमाययौ | 
A 
MIT समाययी पश्चात्‌ सतड़िद घनवृष्टय: ।।५१।। 


बंभूवुसु दिताः सर्वे गोपाः कृषिपरायणाः | 
अन्नवृद्धिरमूत्‌ पश्चाद्‌ धनसंपत्समद्धय: ॥५२॥ 


शक्रपूजोत्सवं कतु नन्दादीनामभन्मन; | 

वारयामास भगवान्‌ किमस्माकं सुरेशतः ॥५३॥ ` 
गिरिगांबद्ध नो नाम देव इष्टप्रदोऽस्ति न; | 
कृष्णेनोक्तं बचः श्रवा तसूजायां मनो gg: ॥५४॥ 
घृतत्तीरगुड़ादीनामन्नादीनां विशेषतः | 

संभारान्‌ चक्र रमितान्‌ गोपा हर्षसमन्ता; ॥५४॥ 
वेचुवत्सानलडकृत्य पूजयामासुरादरात्‌ | 

भुक्षमन्न भगवता रुचितो नगरूपिणा ।।५६।। 


ननुतुर्वालका गावो जयव्वनिरभत्ततः | 
तच्छ त्वा क्रोधमापन्नो शक्रः पूजाव्यतिक्रमे y 
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संवर्तादीन्‌ घनान्‌ तत्र प्रेरयामास दारुणान्‌ । 

वबघु रुद्धताः सब धारासंपातवृष्टिमः as 

द्धौ गोवद्ध नं वामकराङ्ग लिकनिष्ठया । 

नाचलत्‌ पदमेकं तु प्रसन्नो दिनसप्तकम ॥५६॥ 

दृष्टि: शांताभवत्पश्चात्‌ प्रसेदुश्च दृशो दिशः | 

गोधनानि gera गोप्यो गोपाश्च निस्सृताः | ।६०॥ 
गायन्त्यः कृष्णचरितं हृषेनिभेरमानसाः | 

mag नगिरि देवः स्थापयामास पूर्ववत ।।६१।। 

सिषेच शक्र आगत्य सुरभ्या साकमम्तररात्‌ | 
दण्डवत्पतितो भूमौ कृताऽजलिपुटो हरिम्‌ ॥६२॥ 
कमलालय कमलास्यं कमलाय कमलनाममहम्‌। 
गिरिगोवद्धननाथं बन्दे कृष्णं गबां नाथम्‌ ॥६३। २ 
कमलकरैः कमलाङघ्रे रमरवराः कृतरजः स्पर्शाः | 
' अपह्ृततमोरजस्काः तस्करणं रजोनिशां बन्दे ॥६४॥ 

नयं मां कुरु सनयं ज्ञात्वा स्वीयं त्रिलोकनाथ खम्‌ । 
परिपाल्योऽहं भता भवतु न भेदेऽस्ति बुद्धिरियम्‌ ।६४।। 
त्वत्तो जगदिद मुत्थं भगवन. सागरोद्धवा यथाह कल्लोलाः | 
अहमपि त्वत्तो जातः चञन्तव्यो मेऽपराधोऽसौ ॥६६॥ 
प्रज्ञा च मे रसना त्वां स्तोतु कथमहं प्रवृत्तः स्याम्‌ | 
प्रज्ञाहीनः पशुरिब रसनाहीनश्च मण्डूकः ॥६७॥ 

a से साता त्वं पिता त्वं च बन्धुः त्वं मे श्राता त्वं सखा त्वँ गुरुश्च | 
त्वत्तो नान्यः कश्चिद्स्तीह लोके स्वीयं ज्ञात्वा पालनीयोऽस्मि AT AI 
इति संस्तूय मघवा भगवन्तमधोक्षजम्‌ | 

परिक्रम्य च संसिच्य गोविन्दं स्वयेयो च सः NGE 
एकदा यमुनातीरे बुभुजेऽन्न स बालकः | 

कृष्णः कमलपत्रा्ञो बत्सा दूरतरं गताः ।।७०॥ 
आनयिष्यामि बस्सान्‌ वो भुब्जीतान्न यथारुचि | 
नापश्यत्तत्र MA तान्‌ परावृत्य न बालकान्‌ ॥७१॥ 

qui ध्यात्वाऽगमत्तावद्‌ ब्रह्मकर्मति माधवः | 
तत्तदाकारतां यातो यतः सबैमयो हरिः III 
बिरब्चिरागतस्तत्र व्यतीते हायने पुनः । 
अपश्यद्वीतविज्ञानों हरिमेकमनेकघा ॥७३॥ 
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दर्डबत्पतितो भूमावस्तु पूर्णे्षणो विधिः | 
नापश्यत्तदृद्वितीयं तु वद्धाञ्जलिपूटां5मवत्‌ ॥७४॥ 
नमस्तस्मै नमस्तस्मे येनाहं रचितः पुरा |. 
नाभिकञ्जाद्विधिनाम्ना जगत्कत्त त्यहङ्क्तिः OXI) 
त्वमेव जगतामीशः प्रभुस्वत्तः परं न हि | 
सर्व खल्विदं ब्रह्म लमेदासि जगद्गुरो ! ॥७६॥ 
नमस्ते वासुदेवाय नमस्ते नन्दसूनवे | 
नमो गोपीजनेशाय नमो हृत्तापहारिणे ।।७७॥ 
इति स्तुवन्तं ब्रह्मणमाहासौ जगदीश्वरः | 
जाने ते हृदगतं ब्रह्मन्‌ गच्छ धाम स्त्रकीयकम्‌ ISSI) 
णम्य स गतो ब्रह्मा कृष्णस्य चरितं स्मरन्‌ | 
परमानन्द्मरनः सन्‌ विस्मृत्य स्वमपि स्वयम्‌ ।।७=।॥ 
बाला वत्साशच सर्वे ते पूबबद्‌ गृहमागताः | 
अघं स्मरन्तः स्वानचुः कृष्णेनाचरितं महत्‌ ॥८०॥ 
शरत्कालोदिते चन्द्रे पूर्ण पुलिनमाश्रितः । 
वंशीमवादयत्‌ कृष्णः सप्तत्वरविभूषिताम ।।=१।। . 
गोप्यस्तदूध्वनिमाकण्य जग्मुर्वारिप्रबाहवत 
गृहकार्य5पि शक्तास्ता: तसरित्यज्य सत्वरा: ।=२॥। 

` भुव लिखन्त्यः तभथुस्ताः पादांगुष्ठनखेन तां । 
चकिताः सास्मतास्तृष्णी कृष्णो नः किं नु बत्त्यति al) 
Fran स्थिता बाला हरिराह सन्पुनः । . 
किमथेमागता Ti घोरेऽस्मिन्‌ विपिने निशि lavi 
सत्रीणां वे विधिना श्रोक्त एप धर्म: सनातनः | 
पतिरेब SEI सेव्यो मनोवाक्कायक्मोभिः ॥८५|| 

स्मात्‌ प्रय ad स्वं toa: 
La बन ca i 
र्‌ः IISEII 


HA भुख्योऽभवन्‌ सवाः कृष्णावाक श्रवणान्तरम | 


N 


शरणागतदीनानां . रक्तकोपसि न चापरः ॥८७॥ 


dari गतिः सा्ात्पतेरपि पतिभंवान्‌ | 
किमथमागता यूयं नैव बाच्यं त्वया विभो | । ISSI} 
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FEA 


d Ai Te 


श्री SE 
गीकष्णलीलामृतम्‌ sà 


一 一 


इति तासां वचः श्रता रह्यार्थ' मनो दये | 
सुधाकर: शरच्छत्र: व्योममध्ये स्थितोऽभत्रत्‌ ॥८६॥ 


काश्चिद्ठाद्यपरा गोप्यो गायिकाश्च तथाऽपराः | 
पेतः SIT आरम्भो रासस्य यभुनातटे ॥६०॥ 


न NET F n 
SR वद्धवाहुभ्यां गोपीनां च दयोद्व | 
मन्यग5भूद्धरि: सात्ताद्‌ geai नीलमणिर्यथा le g 
% (९ थेई A Or [ ; 
थेई थेई तिथेईति तत्तत्येईति तत्तथा | 
विक्रटध्धिकटध्धिध्धिष्धिकटध्धिकटध्वनि: ॥६२॥ 
अभवत्‌ परतस्तत्र हरिगीतमगायत | 
गाप्या जगुश्च नन॒तुस्तालेम्येन परस्परम ॥६३॥ 
वालानां निष्ककण्ठीनां. नृत्यन्तीनां विशेषतः | 
स्वकीयपारिना कृष्णः स्वेद बिन्दूनमीमृजत्‌ ॥६४।॥ 
यमुनाकूलमाश्रित्य रेमे ताभिः समं प्रभुः । 
एकाऽवदत्‌ रिसु तासां न गन्तुः शक्यते मया ॥६५॥ 
स्कन्धमारुह कान्ते त्वां नयामि चपलोपमाम्‌ | 
गन्तुकामनया यत्र तत्रैवान्तरधीयत Iesi 
अन्तित तमालोक्य कृष्णं ता MIRE: | 
उच्चेस्तरां तु रुरुदुः FI गतो वनमध्यतः llel] 
i | 

वटतरुभवतीव भवान्‌ पटुः भवतरूस्तब नाम च गीयते। 
A ` A 

हरिरसों विषयीकृत एब ते बद्‌ स कुत्र गतो न हि दृश्यते ॥६८॥ 
चलदल त्वमसीव हुरेस्तरः किमथवा हरिरेव च गीयसे | 
परमकारुणिकस्य्र पदं गतः स च हृरिः क्य गतः क्व गतो बद ॥६६॥ 
बकुल्ञसालरसालकदाडिमाः पनसतिम्यकदस्बक्रचम्पकाः | 
कृतसमाधित्रशीक्गतमातसाः स च हृरिः क्त्र गतो त्रिषयीक्रतः ॥१००॥ 
एवं aqaa रुरुदुः हरिः प्रत्यक्षतां गतः। 

काश्चित्‌ पाणिं पदौ कश्चित्‌ हृदये5धुमु दं गताः ॥१०१॥ 


कृष्णेन सह कृतस्नानविहारास्ताः FRA | 
गायन्त्यः कृष्णचरितं गताः स्वं स्तं गुहं पुनः ॥१०२॥ 


CC-0. Bhagavad Ramanuja National Research institute, Melukote Collection. 


३० 


Funding: Tattva Heritage Foundation धि ation: eGangotri 
£ नाथविरसित 9 


यः पिवेत्‌ agi भक्त्या कृष्णलीलामृतं जनः | 
बैकुण्ललोक॑ गला स रमते कृष्णसन्निधी ।।१०३।। 


श्रीप्रतापस्य नपतेः न्यवसत्‌ खुखसझान | 
श्रीरामस्वामिनो भत्ता गोवद्ध नधरः प्रभुः ॥१०४॥ 


स्वस्तिश्रीमत्कविभोलानाथस्य कृतो श्रीकृष्णंलीलामृतं समाप्तम्‌ ॥ 


Lai «e 
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